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निवे 
क नम्र निवेदन % 
—- 48:%:% -- 

भारतवर्ष सवदा से भव्य भावनाओं का प्रेरक रद्दा दै। 
मानवीय मानसिक चेडाओ का संतुलन, शारीरिकि क्रियाओं का 
परदिताथ गतिमान ओर समाजिक गति का शुद्ध संचार करना 
भारत को अपनी एक विशेष परम्परा रही है। अहित, स्वार्थ और 
विनाश की अपेक्षा हित, परमार्थ और विकास की कामना से 
ओतः प्रोत होकर जीवन स्त्मर्ग करना ही मानव ने प्रधान हेतु 
माना है। इसी कारण भौतिकवाद का महत्व भारत में सापेक्ष 
नहीं रहा । यद्यपि इसका बिचार चरमसीमा तक भारतीयों ने 
प्राप्त कर लिया था । मनुष्यों की बया कहें ! यहाँ के पशु पत्तियों 
में भो आध्यात्मिक भावना कौ ल्दूभावना रूबंथा दी प्निमान रही 
है। स्वस्थ विचार से ही अस्तित्व रहता है। यह विचार- 
धारा परम्परागत प्रवाहित हाती रहती है। युगपरिवर्तित 
हुए, इतिहास बदला, समय ने अपना चक्र घुमःया । आध्यात्मिक 
भावना का प्रवाह भिन्न भिन्न आदश पथों द्वारा बराबर प्रवाहित 
होने लगा, अन्तिम समावेश भी उसी ईश्वर में जाकर होता 
रहा जो प्रक़ारान्तर से इसका उद्भव स्थान है। इसी कारण ईश्वर 
प्राप्ति का विस्तीर्ण और सुगम पथ भक्ति को माना गया है। सृष्टि 
के आदि से आज तक अविच्छिन्न रूप में जिसका प्रवाह 

मानव हृद्स्थल्न में बराबर होता आया है । 


_ एक समय था जब बौद्ध मतानुयायी निगम पथ को नष्ट 
भ्रष्ट करने में जुट पड़े और वेदिक परम्परा का आध्यस्मिक प्रवाइ 
भौतिकवाद कौ ओर मोड़ दिया गया, उस समय सम्पूर्ण भारत में 

_ एक ही सर्व प्रथम महापुरुष हुए जो चट्टान की आँति उस मोडू 
` में जाकर अढ़ गये, जिन्होंने आध्यात्मिकता को भौतिकबाद में | 





२७ 
मिश्रित होने से रोका ही नहीं, अपितु दोनों का स्वरुप भिन्न भिन्न 
कर दिया। जिस निगुण तत्व को मायावाद वह कर भौतिक- 
तत्व का रूप दिया जा रहा था, उसी निगुण को भक्ति स्वरुप 
( निगु 'ण-भक्ति ) कह कर सत्य पथ पर अग्रसर कर दिया । वह 
महापुरुष थे आचार्य प्रवर श्री विष्णुस्वामी । इन्दींने दी सर्व - 
प्रथम प्रस्थानत्रयी पर भाष्य करने का पथ प्रशस्त किया । 
सगुण सबिशेष ब्रह्म का निगुण भक्ति द्वारा आराधन एवं 
प्रेम का प्रायान्य बता कर मायाबाद्‌ का खण्डन कर दिया । 
वर्तमान वैष्णव सम्प्रदाय प्रवर्तको में वह सर्व प्रथम आचायं थे। 
भगवान्‌ रुद्र द्वारा प्रवर्तित सिद्धान्त की ही प्रतिष्ठा इन्होंने की । 
यह वात आज से लगभग ढाईसहस् वर्ष पूर्व की 
है। इस कारण बहुत सी बातें समय के गर्त में जा पड़ीं जिनका 
पता लगना कठिन हो नहीं असम्भव है। किन्तु कर्त्तव्य 
शील कभी पथभ्रष्ट होना नहीं जानते । इस प्रकार सं १६६४ वि० 
में वृन्दावन कुम्भ के अवसर पर श्री विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के 
कुळे कर्त्तव्यशील व्यक्तियों ने परम पावन श्री यमुनापुलिन में बैठ 
कर यह विचार किया कि इस सम्प्रदथ का पून: उत्थान किस 
प्रकार किया जावे । >> 
इसके लिये शुभ-संकल्प किया गया । एक समिती बनी, 
जिसमें निम्नलिखित महानुभांवों के नाम उल्लेखनीय हैं। 
अध्यक्ष-गोलोकवासी औ लक्ष्मणाचार्यनी `" ' (मथुरा ) 
मंत्री--महन्त श्रीश्यामसुन्द्रर दास जी ` (कामवन) 
कोषाध्यक्ष -महन्त औ वैष्णवद्‌।स जी कलाधारी ( वृन्दावन ) 
सदृस्य-महन्त श्री नारायणदास जी ( अद्दमद्‌।वाद्‌ ) 
२१ महन्त श्री चेतन दास जी. *** ( चौमूँ ) 


इस प्रकार इस समिति का निर्माण हुआ। 








३ 
काल की गति बढ़ी बलवान होती है “वह जब जैसा 
चाहता है तत्र वैसाही होता हे”कुळ समय वाद श्रीलक्षमणा चार्य जी 
का देहावसान हो गया | कार्यी शिथिल पढ़ने लगा और समाप्त 
प्राय हा गया । 
साम्प्रदायिक्र निष्ठा बराबर अपना काम कर रही थी । 
साम्प्रदायिक प्रेमी महानुभाव पुनःविचार करने लगे। अन्त में सन्तों 
का वह पूर्व संकल्प अंकुरित हुआ | फाल्गुन कृष्ण १३ बुद्धबार 
सं? २०१३ विक्रमी को श्री कलाधारी के मन्दिर वृन्दावन में ब्रज 
के संत महान्त गोस्वामी और प्रसिद्ध विद्वान एकत्रित हुए । एक 
अ भा० विष्णुस्वामी महासभा की स्थापना की गाई | 
श्री महन्त दयालद।स जी ( कलाधारी ) की अध्यक्षता में 
पन्द्रह व्यक्तियों की अस्थाई कार्य कारिणी समिती का निर्माण 


हुआ । 
इस महा सभा का उद श्य 


१-सम्प्रदाय का प्रचार एवं प्रसार करना । 
=~साम्प्रदायिक प्रन्थो का विकास और प्रकाशन करके 


नवीन सृजन करना । 
०८ ०० जेरे क 
३-विभिन्न शाखा प्रशाखाओं में फेली हुई साम्प्रदायिक 


धाराओं को एकत्रित करना । 
४-विश्व में बैष्णव धर्म का प्रचार करके मनुष्यों को 


सन्मार्ग की ओर अग्रसर करना । 
४-देश धर्म की सेत्रा भावनां का प्रचार करके राष्ट्रोत्थान 


के लिये सदैव प्रयत्नशील रहना । 
अतः साम्प्रदायिक सभी वैष्णवों से नम्र निवेदन हे कि 


यह सभा रूपी नवीन पौधा आपका हर प्रकार का सिंचन आधार 


| 


> 


डन 
बाइता दै समय की उपेक्षा इस नव अंकुरित पौधे को शुष्क 
कर देगी । 
सभा की स्थापना के पश्च'त्‌ तत्काल ही आचार्य चरण 

भी विष्णुस्वामी जी के जीबन चरित्र की आवश्यकता प्रतीत हई| 
भी बाका गोविन्ददास जी साम्प्रदायिक अनुसंधान के लिये 
भारत भ्रमण करके आये थे, इसलिये यह गुरुतर कार्य इन्हीं को 
सौंपा गया | जिस शीघ्रता-तत्परता के साथ श्री गोबिन्ददास जी 
ने यह शुभ कार्य सम्पादन किया, इसको देखते हुए भविष्य 
आशामय व्ज्वल प्रतीत होता है । हम किन शब्दों में श्री गोविन्द- 
दास जी के लिये धन्यवाद दें | गौ» मूलबिहारी जी शाखी ने जो 
“आचार्य अष्टक! खोज करके प्रकाशित करने को प्रदान किया है, 
बह भी धन्यवाद के पात्र हैं । 


विनीत-- 
छबीलेवल्लभ गोस्वामी 













प्रस्तावना छु 


५. भारतीय इतिद्वास का लगभग दाई सहस्त्र वर्ष का इतिहास 
सवथा अन्धकारपूर है । महाराज जनमेजय के नागयज्ञ के पश्चान्‌ 
उश म करदा क्या हुआ, यह पुराण हमें नहीं बतलाते; क्योंकि 
पुराणों का अन्तिम सम्पादन भी महर्षि शौनकऊे दीर्घकालीन सत्र 
में ही समाप्त हो गया और यह सत्र जनमेजय के राज्यकाल में ददी 
पूर्ण दो गया था । 


आधुनिक इतिदास बहुत अर्वाचीन दै । गौतम बुद्ध से 
पूवा वद कोई विवरण नहीं देता | कहना तो यह चाहिये कि बुद्ध 
के भी बहुत पीछे पहुंचने पर कुछ व्यवस्थित इतिहास डी प्राप्रि 
होती दे । अन्यथा अनेक आचार्यो' का इतिहास काल अभी 
विवादास्पद ही दै । 


स्मरणीय है कि वेदिकधर्म के अतिरिक्त विश्व के अन्य 
रूभी धर्मा का उत्त्तिकाल तीन हजार वर्ष के भीतर ही भौतर है। 
भारत पर विदेशी हूण, शक आदि जातियों के आक्रमण पुराण- 
काल में ही प्रारम्भ हो गये थे । ये जातियाँ यवन या म्लेच्छ 
नाम से अभिहित होने पर भी अहिन्दू नहीं थीं, क्योंकि तब तक 
बिश्व में दूसरा कोई धर्म उत्पन्न ही नहीं हुआ था। अवश्य हौ 
भारत की पवित्र भूमि से ब्राह्मणों के न जाने के कारण निर्वासित 
या व्यवसायव्यस्त जो लोग भारत से बाहर जा बसे, बे वर्णीअम 
से दूर जा पडे उनका कुलाचार उच्छिन्न हो गया । अति एवं 
शास्र की शिक्षा से रहित ये लोग यबन या म्लेच्छ कहे 
जाने लगे । 





क FS 
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आय 


इतिद्वास स्पष्ट सूचित करता है कि विक्रम के पश्चात्‌ 
जिन हूण आदि जातियों ने आक्रमण किये बे शैत्र थे। इनमें 
मिहिर कुल का नामोल्लेख मात्र पर्याप्त होना चाहिये । 
यह उद्धृत करने का इतना ही अभिप्राय है कि इतिहास के 
इम अंधकार युग में आतताइयों से आक्रान्त देश को अस्त- 
व्यस्त स्थिति में जो आचार्य हुए उनका साहित्य, उनकी जीवनी 
और परम्परा के प्रमाण क्रिस प्रकार लुप्त ही गये, यह समझना 
सरल रै । परमपूज्य श्रीमदाचाय श्री विष्णुस्वामी जी का 
आविर्भाव इसौकाल में हुआ था। अगः उनका कोई बहुत 
बिस्तृत, सुव्यवस्थित चरित आज प्राप्य नहीं है । 
कतिपय उददारह्ृदय महानुभावो ने प्रयास भी किया 
परन्तु यथेच्छ सामग्री उपलब्ध न होने के कारण आचार्य श्री की 
कोई भी जीवनी प्रकाशित न हो सकी । फलतः आचार्य चरित के 
जिज्ञासुओ कौ पिपासा शान्त न हो पायी । 
इस श्रभाव की पूर्ति के उद्देश्य से गत श्रावण शु० तीज के 
दिन विष्णुस्वामी अखाड़े में साम्प्रदाग्रिक महन्तो की एक बैठक 
हुई जिसमें निम्नलिखित मह।नुभाव उपस्थित थे । 


१--महस्त श्रीदयालदासजी **' ( कलाघारी का बगीचा ) 






























३-- ,, भी श्यामसुन्द्रदास जी ( कामवन ) 
दैन » भी राधिकादास जी (विद्दाली ) 
| SB ets जी हट (रार) 

५ »भऔगिखरदासजी  ।' (हातिया ) 


ER १: औ मदनमोहन दास जी ``" ( तृमौरा ) 
_ ७-८ »श्रीवनबारीदासजी `° ( सँदपुर ) इत्यादि, 


ह सर्व सम्मति से अ शे तथा _आस्प्रदाबिक 
र?» ४६ रे 5 फर ir 
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Lous] 
्रन्थान्वेपण के लिये भारत यात्रा का निः 
ओरसे मार्ग व्यय क सहित इस सक्कार्य क 
१--महन्त औदयालदास जी 


चय हुआ और सभा की 
। भार मुके सौंपा गया । 
( कलाधारी का बगीचा ) १००) 

२-7 # सी/्यामसुन्दर दास जी ( कामबन ) 


के ? 
३-- » श्री राधिकादास जी $ 


( विहाली ) ५०) 
इनके अतिरिक्त उपस्थित अन न्तो + गवि 
सहायता प्रदान की । मार्गशीर्ष ह ह मी को वक: 
प्रस्थान किया । कामच्न ( गोकुल चन्द्रमा जोक मन्दिर ने 
पुस्तकालय पहले ही देख चुका था । काशी ( सतुवा बाबाका ७०५ 
और सरस्वती भवन, श्विस कालेज ) गोरखपुर ( भीक 
कलकत्ता, जगन्नाथपुरी, मद्रास ( एडियार लाइब्रेरी ) श्री रंगम 
रामेश्वरम्‌ , मदुरा, कन्याकुमारी, पद्मनाभ, जनार्दन क्षेत्र, तंजौर 
सरस्वती महल लाइब्रेरी ) विष्णुकाम्वी ( वल्लभाचार्य की 
बैठक ) त्रिपति बालाजी, परढरपुर ( श्री नामदेव जो का मन्दिर ) 
आलन्दी (भी ज्ञानेश्वर मडाराज का समाधि स्थल)वम्वई (मोटा- 
मन्दिर) अहमदावाद (श्री रणछोड़जी का मन्दिर) गिरनार (दामो- 
द्र कुण्ड ) प्रभास क्षेत्र, द्वारिका, ( श्री रणछोड जी का मन्दिर ) 
औ नाथद्वारा, कांकरोली ( विद्या विभाग ) नागफनी ( गोपाल- 
कुण्ड ) जयपुर, मथुरा । यात्रा का यह क्रम रहा । जहाँ जहाँ गया 
डन न और पुस्तकाजयों में खोज की तथा विद्वानों से 
किया । 


साम्प्रदायिक अन्वेषण के अतिरिक्त तीर्थयात्रा,सखयुरुपों का 
सत्संग और भगव द्विम के दर्शन पूजन का न लाभ सुरे शप 
हुआ । मुझे स्वीकार करना चहिये “ एक पन्थ दो काज ” सिद्ध 
हुआ । इस सम्पूर्ण यात्रा में बहुत खोज करने पर भी 
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नवव 
आदि का कहीं पता नहीं चला, कुछ साम्प्रदायिक साहित्य 
आवश्य-प्राप्त हुआ । त्या 
यात्रा से लौव्ने पर आचार्य चरण की कृपा से अखिल 
भारतीय श्री विष्णुस्वामी मद्दासभा फी स्थापना हुई जिसका 
प्रथम अधिबेशन उज्ञौन कुम्भ के शुभ अवसर पर होने 
जा रहा है। 
“अकरणात्‌ मंदकरणं अ्रष्ठः”। “नहीं” से ' कुछ * 
सदैब अच्छा होता है। इस अभिप्राय मे श्रीमदाचार्य का यह 
संक्षिप्त चरित प्रेमी पाठकों के सन्तोष के लिये आज कुम्भ के 
झवसर पर भेंट करते हुए सुमे प्रसन्नता होती दे और आशा है कि 
इस बालप्रयास से सुधी प्रेमी जन भो प्रसन्न ही हाँगे। हों ! 
निन्दको की जीभ से जब ईश्वर भी नहीं बचे तो में (अल्पबुद्धि) 
कौन होता हूँ। 
गोस्वामी तुलसीदास जी के शःदों में 
छमिहर्टर सञ्जन मोरि ढिठाई । सुनिदर्हि बालवचन मनलाई ॥ 
ज्यों बालक कह तोतरि वाता । सुनहिं मुदित 'मन पितु अरु माता 
हंसिहहि कूर कुटिल छुविचारी । जे परदूषण भूषण धारी ॥ 
निज कवित्त केहि लाग न नीक | सरस होउ अथवा अति फीका ।। 
जे परभणित सुनत हरषाहीं । ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं ॥ 
- जग बहु नर सुर सरि समभाई । जे निज बाढि बढि जल पाई ॥ 
सञ्जन सकृत सिन्धु सम कोई । देखि पूर विधु बाढ्त जोई ॥ 
भाग छोट अभिलाप बढ़, करडें एक विश्वास । 
पदि सुख सुनि सुजन जन, खल करिहहि उपहास ॥ 
कुम्भ के अत्यन्त समीप होने के कारण लेखन, छपाई, 
प्रूफ संशोधन आदि में भूलों का रह जाना स्वाभाविक है, 
अतएव पाठक कृपया सुधार कर पढ़े'। पुस्तक के प्रारम्भ में 





त्वा 


आचार्य श्री का सुन्दर तिरङ्गा चित्र देने का संकल्प था परन्तु 
परिस्थिति वश नहीं दे सके, केवल सादा चित्र ही देकर सन्तोष 
करना पड़ा | ईश्वरेच्छ 

इस सध्कार्य में जिन महानुभावों ने तन, मन या धन 
जिस किसी प्रकार से सद्दायता प्रदान की, हम उनके अत्यन्त 
आभारी हैं । 

आचार्य चरण एवं सन्तो के सप्रयस्नों से यत्र तत्र जो कुछ 
प्राप्त हुआ दै, उसके आधार पर यह जो छोटा सा संक्षिप्त चरित 
लिखने का बॉल प्रयास क्रिया गया है इसलिए कि इससे भाव- 
प्राण सुह्ददों, सन्तों की सन्तुष्टि होगी एवं उनका सदाशौर्वाद 
प्राप्त होगा। 

जिन प्रन्थों या आधारां पर यह चरित अचलम्बित दै 
उनकी सूचना उन स्थानों पर ही दे दी गई हे । इनके निर्माता 
प्रकाशक एवं प्रचारकों के प्रति अत्यन्त आभार है। 

आचायं चरण के ऋण से अंशतः मुक्त होने का यह 
सुशवसर प्रभु ने प्रदान किया, एतदर्थ उन्हें कोटिशः धन्यबाद ! 





मेष संक्रान्ति सं० २०१४ वि० विनौत-- 
श्री कलाधारोजी का बगोचा गोविन्ददास वैष्णव 
, औ बृन्दाबनधाम 


“धन्यवाद” 


स्वनाम धन्य परम भगवदीय बेष्णब चरणानुरागी लाला 
रामरतनदास जी (कथूरिये) का जन्म मजीठमंडी ( अमृतसर ) 
में हुआ था | आप औ विष्णुस्वामी सम्प्रदायान्तर्गत त्री नामदेव 
जी महाराज ( गादी बहावलपुर, पंजाब ) की परम्परा में १००८ 
औ गोस्वामी यमुनाद'स जी महाराज के कृपापात्र शिष्य थे | श्री 
गुरुदेव तथा प्रिया प्रीतम के श्री चरणकमलो में आपका विशुद्ध 
अनुराग था । लोगों के साथ मिलकर हरिनाम संकीर्तन करना 
आपका दैनिक नियम और अपने सम्पर्क में आने बाले प्राणियों 
को येन केन प्रकारेण श्री युगल सरकार के सम्मुख करना 


स्वभाव था। 


औ कलाधारी जी के मन्दिर में विराजमान ठाकुर भी 
गोवरध॑तनाथ जी के श्री चरणों में आपको अनन्यनिष्ठा थी। श्री 
गुरुदेव के आदेश से आपने इस मन्दिर का जोर्णोद्धार किया 
जिसे अद्यावधि उनके वंशज चलाते आ रहे हैं। श्री गोवर्धननाथ 
जी ने अनेकों बार चमत्कार दिखाकर आपकी भक्तिनिष्ठा को 
परिपुष्ट किया । श्री विष्णुस्वामी सम्प्रदायानुयायी प्रसिद्ध वैष्ण- 
बीय स्थान “श्री कलाधारी जी का बगौचा” की सन्त सेबा को 
आपने मन्‌ प्रोत्साहन दिया । ओ वृल्दाबनधाम तथा श्री यमुना 
जी में आपकी हृढ निष्ठा थी और आपकी प्रेरणा से शतशः 
व्यक्तियों ने औधाम निष्ठा प्राप्त की । 


आपके अन्तिम समय का भाव भी सराहनीय है । आपने 


_ अभिलाषा प्रकट की--इस अधमदेह को पूजनीया श्री यमुना जी . 
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में न डोलकर वहाँ निन्षिप्त करना जहाँ सन 
स्तर पढ़ती रहे । श्री धाम- भ्राप्ति के क री चरण रज निर- 
भजन माका मन्दिर में समर्पित करदी और: 
ब्यान म निमग्न हो गये । अश्विः शुक भासे 
१६८६ के दिन प्रातःकाल आप >: क जे मार सं 
पर गये और बोले-मेरे कान में श्री राधेश्याम लक 
इस प्रकार “श्री राधेश्याम” की पावन ध्वनि वया क भा 
तथा प्रिया प्रीतम के श्री चरणों का ध्यान करते हुए आपने न 
नश्वर शरीर को सदा के लिये ब्रज - रज में समर्पित कर दी 


उन्हीं लाला रामरतनदा ५ जी के पितृ चरण गाम 
सन्तसेबी औ सन्तराम जी ने अपने प पद 
स्मृति में श्री विष्युस्वामी महानुभावों के प्रीत्यर्थ आचार्य चरित 
के प्रकाशन व्ययका भार स्त्री हार क्रिया । एतदर्थ अखिल भारतीय 
श्रो विष्ुस्वामी महा सभा उन्हें हार्दिक धन्यवाद देतो हे और 
आशा करती है कि भविष्य में भी वे इसी प्रकार सम्प्रदा4 की 
सबा करते हुए महान्‌ पुण्य और यश के भागी बनेंगे । 


गोविन्ददास वेष्णव 
औ कल्लाधारी जी का बगीचा 
बृन्द | बनधाम 





॥ औ कृष्ण: शरणं मम ॥ 


र 
४४ ससपण # 

SINT र 

तेरी सत्ता के बिना, हे प्रभु करुणॉमूल । 
पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल ॥ 
कुपामूर्ति प्रथु श्यामसुन्दर ! आपकी विश्व-पाटिका का 
यद्व “ श्री विष्णुस्वामी चरित !! रूपी सुमन आपके ही 
इस अपोध सेवक के द्वारा आपके सुर-घुनि-पूजित 


श्री चरणों में सादर सप्रेम समपित है । प्रभो ! कृपया इसे 
स्वीकार की.जये । 


आपका ही-- 


गोविन्ददास 





- श्री आचार्याष्टकम्‌ -:- 


( रचयिता--श्री गोस्वामी गोपालनाथाचायं जी ) 





संसार सिन्धुतरणे तरिणीकृत॑ तत्‌ 
संसिद्धचते परम निर्मत चित्त वृत्तिः 
सवेज्ञसूक्तमिदमत्र कृतं सुखाय 
औस्वामिविष्णु पद पद्ममदं स्मरामि ॥१॥ 
नेनीयते निखिल कल्नष ताप्रशान्तिम्‌ 
जेगीयते सक्रल विश्व दिगन्त कीतिम्‌ 
पेपीयते तु हरिदर्शन--सीघु--सारम्‌ 
तं (श्री) स्वामिविष्णु पद पद्ममहं स्मरामि ॥२॥ 
प्रादु भवन्‌ द्रविडधामनि दाक्षिणात्ये 
औ स्वामिदेव सदने मदुरा नगर्याम्‌ 
भक्ति परां शशिसमामुदयाकार 
औस्वामिविष्णु पद पदमहं स्मरामि ॥३॥ 
भक्तचावतीर्णं उइयन्‌ रविरेर विष्णुः 
बृन्दावने सुगमनं कृतवान्‌ द्विवारम्‌ 
तीर्थीकृतं चरमचंक्रमणेन तीर्थम्‌ 
आर स्वामिविष्णु पद पद्ममहं स्मरामि ॥४॥ 
पापट्टि वेदमनुकूत लयेन ख्शन्नी 
चेदं प्रभावमतुलं बिदितं धरिण्याम्‌ 
शान्त स्वभाव विहिता तनुभा विभाति 


oe 

तं (श्री) ज्ञानदेव पर पद्म उहं स्मरामि ॥५॥ 
दुग्धं निवेय हरये ` परिपूर्ण क्रामः 

भिन्नव्व  काममखिलं गुरु गौरवेण 
प्राप्त सुविम्रह मलं खलु विट्टत्तस्य 

तं (श्री) नामदेव पद पद्म महं स्मरामि ॥६॥ 
स्वोम्याशुधीर तनयो रसिकाम्रणी यः 

कुज्जान्तरे प्रकटिता हरि केलि लीला 
ताम्यन्ति भूमिपतयस्तदु पाद्‌ धूलिम 

तं (श्री) हारिदास पद पह महं -मरामि ॥७॥ 
इच्छाइये सुरस-प्रनदे निमग्नः 

गुल्मावृते निधिवनेऽस्य विहारिणो रोः 
सर्वोत्मभावमधिगम्य कृताधिसेवा 

तं (आ) हारिदास पद्‌ पद्ममहं स्मरामि ॥।=।। 
यो बे पठेच्छुभद्ने स्विदमष्टकञ्च 

स्वाभाविकी हृदि परा समुदेति भक्तिः 
बृन्दावने शतसभा बसति निनीय 

चान्ते विशुद्वमतिभिर्हरिमाप्नुयात्‌ सः ॥६॥ 
श्रीदौननाथस्य सुतेन तेन, 

जातेन बै ओ हरिदास वंशी । 
गोपालनाम्ना बिदुषाष्टकळच, 

कृतं सद! थे स्वसुखा नुभूत्यी ॥१०॥ 

-7$:के: — 


RS 


अनन्त श्रीश्री विभूषित जगद्गुरु वेष्णवाद्याचार्य भगवान 


क बंद विष्णुस्त्रामिनं विष्णुरूपम्‌ # 





श्री विष्णुस्वामी जी महाराज-- || 


श्री कृष्णा वन्दे जगद गुरुम्‌ 


ॐ मंगलाचरण % 
हन “हित — 


यत्पादपङ्क जरजस्तरसाजनानां, 
संहत्यचित्तजमलं कमलं तनोति । 
तं वन्द्नीयचरणं शरणीकरोमि, 
श्री स्वामिनं जगति विष्णुपद प्रसिद्धम्‌ ।१। 
जिनके चरण कमल की रज निजजनों के मनोमल को 
अविलम्ब दूर करके आत्यन्तिक सुख का विस्तार करती है, संसार 
मैं श्री विष्णुस्वामो नाम से प्रसिद्ध उन वग्दनीयचरण आदि 
बैष्णवाचार्य की मैं शरण ग्रहण करता हूँ !।१॥। 
आविभू तं वेष्णवाना द्विताय, नूतं भक्त : श्रद्धया मंगलाय । 
शान्तं दान्तं सरवसंन्यासिमूपं, वन्दे विष्णुस्वामिनं विष्णुरूपम्‌ || 
वैष्णवों के परम कल्याणा के लिये-शद्धाप्रणत भक्तों के 
परममंगल के लिये जिनका अवतार हुआ है, उन प्रशान्त, मन 
इन्द्रियजयी, सर्वेसन्यासि चक्रचूडामणि, विष्णु स्वरूप आचार्य 
आषिष्णुस्वामीजी की मैं बन्दना करता हूँ ॥२॥ 
पदनखनिविष्टमृतिक एकादशतामिवागतानिष्ठाम्‌ । 
यं सम्मुपासते गिरिशः वन्दे तं नन्दमन्दिरे कञ्चित्‌ ॥३॥ 
चरणनखों में प्रतिविम्वरूप से प्रविष्ट होकर मानो अपने 
(एकादशरुद्र) स्वरूपको प्राप्त हो गये हों, इसप्रकार भगवानशंकर 
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दश के श्राज्नश में जिसकी उपासना करते हैं, हम 
> सो यशोदानग्दवर्धन श्यामसुन्दर ) की वन्दना 
करते हैं । ॥२॥ CR 
अज्ञः सुझत्वसीमामनुभवति भवान्नेति रङ्कोपिशङ्काम्‌ , 
स्पास्मूकों वावदूकों त्रजति शिखरिणां पङ्ग रुल्लंध्य संघम्‌ । 
दुःखान्धेनॉपलव्थिः स खलु विजयते यत्कृपापांगसंगा 
दन्तर्यामी समीपे मम परमगुरुः श्री यशोदाकिशोरः ,।४।। 
जिनकी कृपाकटाच लेश की प्राप्ति से अज्ञानी भी ज्ञान की 
परम सीमा का अनुभव करलेता है, र्क ( साधन शून्य ) प्राणी 
भी निःशंकभावसे भवसागर को पार करलेता है, गू गा भी प्रखर- 
बक्ता बन जाता है, पङ्ग, भी पवतां को पार करने में समर्थ हो 
जाता है, ( जिनके जन को ) दुःखरूपी संसार की प्राप्ति कभी 
नहीं होती, अन्तर्यामीरूप से नित्य मेरे समीप विद्यमान भी यशो- 
दानन्दून मेरे परमगुरु हैं ॥४॥ 
श्री पुरषोत्तम सम्मूलां (श्री) बिष्णुस्वामी मध्यमाम्‌ । 
अस्मदाचायं पर्यन्तां, वन्दे गुरु परम्पराम्‌ ॥ ५ ॥ 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ कृष्णचन्द्र जिसके शुभ मूल हैं, 
आचायंचरण श्री विष्णुस्वामी जिसके मध्य में हैं, अपने (मन्त्र- 
प्रदाता ) श्री गुरुदेव तक प्राप्त उस आचार्यपरम्परा की में 
बन्दुना करता हूँ ॥2॥ * 





विषय-प्रवेश 

भ्रीमद्व(गजत में दक्षिण भारत की भूमि भक्ति की जन्म 
भुमि स्वीकार की गयी है | यह भी स्वीकार किया गया दे कि 
दक्षिण भारत के ताम्रपर्णी, क्ृतमात्ना आदि नदियों का पावन जळ 
पान करने बाले प्रायः हरिभक्त होते हैं। इस दक्तिण भारत का 
अनादि प्राचीनतीर्थ मधुरा है । ओमद्वागवत में इसे दक्षिण- 
मथुरा कदा है और भगवान संकर्षण अपनी तीर्थयात्रा में यहाँ 
पारे थे यह वर्णन भी है। आज इस नगर का नाम मदुरा हो 
गया है । वेगवती नदी के तट पर स्थित आज भी यह नगरी 
महानगरी है और दक्षिण भारत का पुण्यतम प्रधान तीर्थ है । 

भारत में उस समय कितने राज्य थे और उनका कितना 
विस्तार था, कद्दन कठिन है | दक्षिण भारत के इस मदुरा राज्य 
की राजधानी मदुरा नगरौ थी और वहाँ पाण्ड्यविजय नामक 
महाराजा राज्य करते थे, केबल इतना ही वर्णन उपलब्ध है। & 

देवस्वामी अपने नामके हो अनुरूप समस्त दैवी गुरणों 
मे सम्पन्न, अतिशास्त्र पारङ्गत, नोतिनिपुण, समयसम्मानित 
विद्वान्‌ थे। मदुरा राज्य वस्तुतः उनके निर्देश का अनुगमन 
करता था। 

श्रीमती यशोमति देवी पतिप्राणा महिला थीं । पति की प्रस- 

ज्ञता और सेवा उनका एक मात्र जीबन-ब्रत था । उनके लिये वह 
गौरव कोई अर्थ नदीं रखता था जो राञ्यगुरु की अर्धाङ्गिनी होने 
से उन्हें स्वतः प्राप्त था । 

आजकी बात नहीं करनी चाहिये | आज तो शताद्वियों को 
पराधीनता ने अपने समाज को अपनी आत्मा से बञ्चित कर 
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दिया है । हम शरीर और वेश से भारतीय हैं; किन्तु भारतीयता के 
गुणों से बहुत दूर जा पडे हैं। ड उस समय की दै जब 
म्लेच्छता ने हमारे मानस को मलिन नहें किया था। ब्राह्मणों के 
लिये प्रतिष्ठा शूकरी बिष्ठा थी और सम्पत्ति अत्यन्त सत्याज्य | 
अनुमान कर सकते हैं कि उन प्रातः स्मरणीय का जा राज्य क 
सच्चे अथा में संचालक थे महानगरी में कोई भवन नहीं होगा, 


किसी एकान्त शान्त उपबन में नगर के बाह्य प्रदेश म उनक 


आश्रम की कल्पना की जा सकती रै । 

शासन उस समय उलमनों का आतङ्क नहीं था क्योंकि 
अमिताचार और अनुचिताच!र प्रजाजनो के हृदय में स्थान नहीं 
पासके थे । विदेशी आक्रान्तां से पूर्व तक भारतीयगृहों में वाले 
नहीं बन्द किये जाते थे और बिवाद होते थे, इसलिये कि यह 
संपत्ति मेरी नहीं है, मैं इसे स्वीकार नहीं करू गा। शासन का एक 
हौ अर्थ था-जो अपने अपराध का स्वतः परिमार्जन करने उप- 
स्थित होते हैं. उनके प्रायश्चित्त का विधान कर देना और उसकी 
व्यवस्था कर देना । फलतः राज्य और उसके अधिकारी शासक 
द्वोते हुए भो अपना पूरा समय धर्माचरण में व्यतीत कर पाते 
थे | इतिहास साक्षी है कि उस समय भारत में सबसे अधिक 
मन्दिरोंका प्रणयन हुआ और नित्ययज्ञों की परम्परा चलती रही । 


राजगुरु होने का अर्थ था सम्पूर्ण प्रजाजनों और शासक 
शलक सुरक्षाप्रदान व का दायित्व वहन करना । सबके 
धर्माचरण की व्यवस्था करना और जहाँ धर्माभास उपस्थित हो, 
अपनो क्रान्तिदर्शिनी मति से उसका निरास करके सत्य को स्पष्ट 
` करदेना । जिन पर यह दायित्व था वे कितने शास्त्रमर्मज्ञ, त्यागी 


छ (छु एवं विवेकसम्पन्न होंगे, 
_ द्वी कर सकता है। Do व मान कोई प 
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क ७५ ४९४ मी राज्य की अद्धा प्राप्त थी। उनकी सेवा 
सबका सौभाग्य था; किन्तु आश्रमवासी नित्यनिस्पृह तर क 
प्रणति के अतिरि क्त और काई दे भी ०222 गद त्राह्मण को 
आराध्य थे देवस्वामी के और उनकी अर्चना टर 
कत्य था । यह क्रम जैसे परम्परागत रक्त के सहज संस्कार को 
भाँति दोनों को प्राप्त हुआ था । यह देवाराधन स्वभाव था. 
अनुष्ठान नहीं । उसमें अम या फलाशा स्थान पा सरे ऐसा अब- 
काश ज था । आराध्य की सन्तुष्टि अन्तर की एकमात्र इच्छा 
बन गई थो और यही कारण था कि उसका आमास पुरे राज्य 
में अद्धा और संयम के रूप में सर्वत्र स्पष्ट होता था । 

इस प्रकार कितना काल व्यतीत हुआ, कुछ कट्दा नहीं जा 
सकता; क्योंकि समय का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है । सबसे 
बढ़ी खेद की बात है कि अन्वेषण करने पर भी औदेवस्वामी के 
जीवनकाल के किसी संवत्सर को नहीं पाया जा सका है । उनका 
समय विक्रम संवत्‌ से लगभग ६०० बर्ष पूर्व माना जाता है । के 

महाराज सन्तुष्ट थे कि उन्हे सुयोग्य आचार्य प्राप्त हैं, 
आचार्य देवस्वामी सन्तुष्ट थे कि उनका शिष्य परम धार्मिक 
नरेश है और प्रजा सन्तुष्ट थी कि उसके सिर पर एक तपस्वी 
ब्रह्मर्षि का वरदहस्त है । उसका संरक्षक एक पराक्रमशील तेजस्बी 
है । इस सम्पूर्ण सन्तोष में एक किरण थी सूक्ष्म असन्तोष की, 
बह यह कि आचार्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। प्रजा को 
अपने लिये, अपनी सन्तति के लिये पूज्य की परम्परा 
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प्रादुर्भाव की पृष्ठभूमि 
आचार्य देवस्वामी को कोई अभाव नहीं था, किन्तु हृदय 
एक अपूर्णता का अनुभव करता था । यही स्थिति उनकी धर्म” 
पत्नी की भी थी | कहना यह चाहिए कि श्रीमती यशोमति_ देबी 
को अपने चारों ओर अभाव ही अभाव दीखता था । स्त्री को 
सार्थकता है माता बनने में और अभो भी उनकी गोद सूनी थी। 
सन्तान का सुख गाहस्थ्य का एकमात्र उद्देश्य हे। वहन दाता 
गृहस्थाअम स्वीकार करने का क्‍या अर्थ? 
पु नाम नरक से पितरों का उद्धार करे, उसे पुत्र कहते हैं । 
देवस्वामी को लगता था, उनका पितृवर्ग उनके पुत्रत्व से सन्तुष्ट 
नहीं है । अन्ततः आद्धपरम्परा बनाये रखनेवाला अब तक 
उन्होने प्राप्त नहीं किया था । व्यक्ति पर तीन ऋण होते हैं। 
वेदाध्ययन के द्वारा ऋषि ऋण से, यज्ञ एवं देवाच के द्वारा देव- 
ऋण से देवस्वामी उऋण हो चुके थे किन्तु पिठऋण से तो 
सुयोग्य पुत्र ही ऋणा करता है और अब तक उनकी उत्कण्ठा 
पूरी नहीं हुई थी । 
यशोमति देवी अनेक बार खिन्न हो उठती थीं। यद्यपि 
उनका सर्वत्र समादर था किन्तु अनेक बार उन्हे स्वयं शङ्का हो 
जाती थी, कहीं नारियाँ कहती तो नहीं -“शुभसमारम्भ में वन्ध्या 
का आगमन अच्छा नहीं” । अबस्था ढलती जा रही थी । युवा- 
वस्था गयी और तारुण्य का भी तृतीय चरण जा चुका | अब ? 
दम्पति ने भगवान्‌ की आराधना का ही आश्रय लिया । 
` अनुष्ठान प्रारम्भ हुए | ब्रतोपवास चलने लगे। गो सेवा और 
तुली सेबा सकाम सम्पन्न होने लगी । 
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“प्रभु ! पुत्र मुख देखने की 
प पातर द लालसा आप सज्ज 
से भी प्राथना करने को बिबश करती हू” । द्रेवम्बामी म 
अचन के पश्चात प्राय; करबद्ध प्रार्थना करते थे । ns 

“nf! क 
मा : एक बालक और तुम्हारी कृपा से उसको प्रा 
अशक्य नहीं होनी चाहिये ।” र यशोमति देबी तुलसी के समीप 
सांध्य दीपक रखते समय अचल फैलाकर अपी य आकर 
प्रार्थना नित्य-नित्य सुनाती थीं | बु 

७ 
एक वपं बीत गया आराधना 


हो बि और अनुष्ठान को, जैसे 
एक युग बीत गया हो किन्तु जहाँ मरू व 


ची भद्धा हे, शास्त्रसम्मत 


* सविधि अनुष्ठान हे और असन्दिग्ध, अविचल विश्वास है वहाँ 


सफलता सदा समुपस्थित रहती है। प्रारब्ध के प्रतिबन्ध 
वहां व्याघात बनने में समर्थ नहीं हा पाते । औमद्रागवत में 
स्पष्ट कहा है-- 
धर्मार्थं काम मोच्चाख्यं य इच्छेच्छे य द्यात्मन: । 
एकमेव हरेस्तत्र कारणं पाद सेवनम्‌ ॥ 
स्कं ४ ० ८ लोक ४१ 
जिसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभि- 
लापा हो उसके लिये उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के 
आ चरणों का सेबन ही दै । 
भाद्र कृष्ण अष्टमी थी, निर्जल उपवास का दिन था। 
दम्पति ने ब्रत किया था । अर्ध रात्रि को भी ब्रजेनद्रकृमार का 
सोल्लास जन्मोत्सव मनाया गया । नीराजन समाप्त हुआ । 
भगवान्‌ शालिप्राम का पोडशोपचार अर्चन करके दोनों ने 
चरणोद्क लिया । रात्रि का तृतीय प्रहर इस आनन्दोत्सव में 
व्यतीत हो गया । आगत जन अपने घरों को लौट गये, आश्रम में 
शान्ति हुई । रात्रि जागरण के इस पवित्र पब पर शयन की बात ही 
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नहीं सोचनी थी; किन्तु उपबासकलान्त शरीर आन्त हो गया था । 
भगवत्‌ सिंहासन के एक ओर देवस्वामी और दूसरी ओर यशो- 
मति देवी बैठ गयीं । 

अनेक बार प्रत्यक्ष और तन्द्रा में इतना अल्प अन्तर 
होता है कि उनका भेद करना कठिन हो जाता दै । स्वयं देव" 
स्वामी नहीं जानते-नदी समझ सके, उन्होंने साक्षात्‌ देखा 
या स्वप्न । इतना अवश्य है क्रि अलस पलकें एक क्षण का 
बन्दर हो गई थीं-- लगा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अमित प्रकाश राशि 
से परिपूर्ण हो उठा दै । स्निग्ध, शीतल, सुशान्त किन्तु कोटि 
कोटि सूर्य जिसमें समा जायं इतना भास्वत प्रकाश । उस प्रकाश 
के मध्य एक मूर्ति है- सान्द्रनील, चतुर्वाहु, दिव्याभरण भूषित 
सुपरिचित आराध्य मूर्ति । देवस्वामी के दृग उस तन्द्रा में भी 
अग्र पूरित हो उठे थे । कण्ठ गद्गद्‌ हो गया था । बे एक शब्द 
भी कह्ने में समर्थ नहीं थे । 

“आप अकारण चिन्तित होते हैं । अनुष्ठानों की परम्परा 
आबश्यक नहीं दै । प्रध्वी पर भागवद्धर्म का प्रचार मेरा आव- 
श्यक कत्तव्य बन गया है और इसलिये मुझे आपके यहाँ अवतीर्ण 

. होना ही है। अब आप अपनी चिन्ता का विसर्जन करें ।” 

मेघ गम्भीर वाणी में औ हरि ने आश्वासन दिया और 
बद दिव्यमूर्ति उस अद्भुत प्रकाश के साथ सहसा अन्तर्हित हो गई। 
चौंककर देवस्वामी ने नेत्र खोले। अब भी बे उसी भगवत्‌ 
सिंहासन के समीप बैठे थे । 

“स्वामी ! आपने कोई स्वप्न देखा दे?” औ यशोमति 
देवी बड़े उल्लास से पूछ रही थीं । विस्तार अनावश्यक दै । देव- 
स्वामी को पता लग गया कि उन्होंने जो कुछ देखा है वह अकेले 
rd । उनकी सहधर्मिंणी ने भी प्रभु को कूपा से बद्दी सब 
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अब दर पति के आनन्द का पार नहीं था । ऋतव तक 

श्व के संचालक को अपना आराध्य माना था और 
अब सह अन्तर में वात्सल्य का उदय हो गया था । बड़ी 
विचित्र अवस्था थी । एक ओर अपार ऐश्‍वर्य का स्मरण आता 
था और दूसरी ओर जान पड़ता था वह सान्ट्रनील मूर्ति शिशु 
बनकर अङ्क में आ बेठी है । 








आश्रम का वातावरण भी बदल गया था, पता नहीं 
क्यों ? प्रत्येक पदार्थ में एक अद्भुत भाव उद्भूत होने लगा था 
वृक्ष, लताय्े, कुण, वीरुध और गायों में भो एक शोभा सम्पन्नता, 
उल्लास अनुदिन बढ्ता जा रहा था | श्री यशामति दवौ इधर 
स्वप्न में पता नदीं किन किन देवताओं को स्तुति करते देखने 
लगी थीं । उन्ह समय-असमय जागते में भी अपने आस पास 
अकस्मात्‌ दिव्य गन्धों का अनुभव होने लगता था । अनेक बार 
लगता था आकाश में अद्भुत वाद्य बज रहे हें । 

“मुझे ये श्रम क्यों होते हैं ?” पतिदेब से पूछने पर बे 
केवल हंसकर रह जाते थे | दूसरा कोई इस रहस्य को जानता 
नहीं था । जो सर्वात्मा शिशु बनकर आ रहा है उसका सुर 
अलच्ष्य स्वागत करते हैं यह बात यशोमति देवी के मन में आकर 
भी समा नहीं पाती थी । 
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प्रादुर्भाव 
यदा भागवती सृष्टि (हितौ भवति वै तदा । 
अगवान्विष्णुः स्वात्मानं सृजति स्वयम्‌ ॥ 
पद्म पुराण ॥ 
र्वी पर जब दैवी ष्टि के जीव उत्पन्न हाते हैं, तब भग- 
बान्‌ विष्णु अंश अथवा विभूति रूप से अवतार प्रण करते हैं। 
पूरा एक वर्ष व्यतीत हो गया । भाद्र कृष्ण सप्तमी गुरु 
बारका दिन था। मध्याह्न हो चुका था । आम्तेदासी अपने 
मध्याह्-कृत्य में लगे थे । श्रीयशोमति देवी इस समय अपने कक्ष 
में अकेली थी । अन्तर्वत्नी होने पर भी उन्होने अपने शरीर में 
किसी प्रकार की असुविधा का कभी अनुभव नहीं किया । उनकी 
समक में नहीं आता कि क्‍यों उनकी सार सम्भाल आवश्यक 
मानी जातीं है। आज इस समय अवश्य उन्हें कुछ आलस्य 
प्रतीत दो रहा था | ठीक आलस्य भी नहीं, एक प्रकार का ऐसा 
आव जिसमें शरीर आनन्द शिथिल हो जाता दै । वे अपने सुको- 
मल आसन पर लेटी थीं और श्रीहरि के द्वारा पूर्व-श्राप्त वरदान 
के ही चिन्तन में संलग्न थीं । 


धन्य हो गया अभिजित्‌ का सदासे सम्मान प्राप्त मुहूर्त । श्री 
यशोमति देवी ने देखा--अकस्मात्‌ उनका सम्पूर्ण कक्ष दिव्य 
प्रकाश से परिपूर्ण हो गया है । कौन है यह उनके अङ्क में ? उनकी 
गोद में जैसे कोई शिशु आकर खड़ा हो गया हो । नवीन मेघ 


े वबा, रोचन अद्भुत शिशु था । 


अशेन 





कङ्कण और केयूर, सर्वाभरण ; 
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भूषित वद शिशु जैसे सृष्टि का समस्त सौन्दर्य साकार हो गया 
हो । मन्दस्मित, सुशोभित चतुर्वाहू उस अद्भुत शिशु को माता एक 
टक देखती रहीं । & 
सृष्टि का संचालक शिशु बनकर अवतीर्ण हुआ था। 
उसके सर्वावयव सुन्दर, सुकोमल और नन्हें नन्हें थे किन्तु उसमें 
जो अपरिसीम प्रभाव था, जो श्रमित तेज था, उसने माता को 
दो क्षण बोलने नहीं दिया । दो क्षण में उन्होंने अपने को आश्वस्त 
किया । उठकर बेठ' गयीं, अञ्जली बांध ली । गद्गद्‌ स्वरों में बडो 
कठिनाई से बोली-- प्रभा ! आप जगत के पिता सम्पूर्ण प्राशियों 
के नाथ मेरे यहाँ इस रूप में प्रकट हुए, मैं वन्य हुई। मैंने तो 
आपसे केवल पुत्र की ही कामना की थी! यदि मुक पर आप 
प्रसन्न हैं तो अपने इस ऐश्वयंमय रूप को अन्तहित करके ऐसा 
स्वरूप धारण करें जिसे मैं अपना वात्सल्य प्रदान कर सकूँ ।” 
मन्द्‌ मुस्कान आई शिशु बने श्रीहरि के अधरों उर। बे 
बोले--“माता ! आपने सर्व सद्गु सम्पन्न पुत्र प्राप्न करने के 
लिये मेरी आराधना की थी और एक वर्ष पूर्वे मैंने बरदान दिया 
था आपके द्वारा उत्पन्न होने का । आपके ओर भी जो मनोरथ 
: हैं, उन्हें पूर्ण करूँगा ।”” 
माता ने देखा, उनकी गोद में एक सुन्दर सुनील बर्ण 
प्राकृतिक शिशु पढ़ा है । वह उन्ही की ओर देख रहा हे और 
सम्भवतः रुदन प्रारम्भ करने जा रडा हे । 


न्या 00 जी न 
& सद्यो जातो दिच्यजन्मा उत्सङ्ग दत्तदर्शनः। 
पितुश्च परमानन्दो मातुद्र त फलो हि सः ॥ 

श्री विष्णुस्वामी नामा सतस्तव ( असुद्रित ) 
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“शिशु की रुदन ध्वनि! ” किसने कहा कुछ पता 
किन्तु पूरे आश्रम में समाचार आधे क्षण मे Er हृ गया 
कि यशोमति देवी ने पुत्र पाथा दै। आचार्य भी देवस्वामी न 
सुना और आनन्द से शिथिल हो गये | अआअमस्थ तहा रियों ने 
जात कर्म को प्रस्तुति में शीघ्रता प्रारम्भ की । शंख, मदङ्ग, एव 
दूसरे वादयो ने सम्पूर्ण नगर को जैसे सूचना दी, उनके आचाय 

के यहाँ कुमार का आविर्भाव हुआ है । fe 
महोत्सव का बर्णन अशक्य है; क्योंकि जात कमं कें समय 
तक जैसे सम्पूर्ण नगरी आश्रम में उमड़ आई । स्वयं पाण्ड्यनरेश 
अपने परिकरों के साथ आ पहुँचे थे ऑर बिप्रवग ने ता आम- 
त्रण को भो अपेक्षा नहीं की थी । 
अद्भुत बालक देखहिं आई । कहिं परस्पर लोग लुगाई ॥ 
बालक किधौं किधों भगवाना । एहि कर होउ सदा कल्याना ॥ 
आज आ यशोमति की व्रतचर्या सफल हुई और देव- 
स्वामी का तप पूर्ण हुआ जो स्वयं अनन्तशायौ प्रभु आकर उनकी 
गोद के बालक बन गये । मदुरा नगरी धन्य हो गई । सचमुच 
ही यह दक्षिगा मथुरा हे | भगवान श्री कृष्णचन्द्र के आविर्भाव 
से द्वापरास्त में जो गौरब मथुरा को मिला था, जो गौरव मर्यादा- 
पुरुषोत्तम श्रीराम ने त्रेता में अयोध्या को प्रदान किया था, आज 
मदुरा नेमी बही गौरब पाया । आज उसके राजपथ में सुर किन 
किन रूपों में सञ्चरण करते हैं, यह भी कहना कठिन है क्योंकि 
आज उनका सदा का शरणद यहाँ आ गया हे । भगवान बिष्णु 
के भादुर्भाव से कलिकाल कांप उठा । सन्तो के मन प्रसन्न ह्ाग्ये 
और प्रथ्वी सनाथ हो गयी । 


पता नहीं 


शेशव और शिक्षण 


आचाय औ देवस्वामो का कुमार म।ता £ 


भाजन था और शिशु होने पर भो पता नहीं तक त 
भद्धा भाजन बन गया था | उसे अडू में लेकर भी भोग उसके 


चरणों क! स्पशं करना चाहते थे। 


_ अब दवस्वामी का आश्रम उनके शिशु के लिये आने वाले 
उपहार! स सदा पूरण रहन लगा । सच्ची बात यह हे,वह अनन्तशायी 
किसौ रूप में आव, श्री उसकी सेवा से प्रथक ता रह नहीं सकती । 

शिशु स्वयं उत्सव मूर्ति है। वह आता हे तो आनन्द्वोत्सव 
को एक परम्परा लिये आता हे । उसके पूरे शैशब में उत्सव चलते 
ही रहने चाहिये। आचार्य देवस्वामी ने बालक के जातकर्म, पष्ठी 
भास्कर दर्शन, दोलारोहण, पय:पान आदि शास्त्रोय संस्कार बड़े 


समारोह के साथ सम्पन्न कराये । 


आज शिशु सौ दिन का होने वाला है । उसके नामकरण 
की प्रस्तुति प्रारम्भ हो चुकी है। महाराज ने दक्षिण के सर्वत्र ठ 
ज्योतिर्विद को आमन्त्रित किया है। ज्योतिपीजी ने विधिपूवक 
देवार्चन तथा स्वस्तिवाचन किया और देवस्वामी की गोद से 
बालक को उन्होंने अपने अङ्क में ले लिया । शिशु के कर चरणादि 
की रेखाओं को उत्सुकता पूर्वक देखते हुए ज्योतिषी जी ध्यानस्थ 
की भाँति कह रहे थे “ बालक अमितप्रभावशाली हे | आचायं ! 
आपका बालक मानवंशिशु नहीं दै, यह तो अवतीणं हुआ हे 
अनन्तशायी के अंश से । धमंकी रक्षा और शरंणागतों के माय 
प्रदर्शन के लिये भगवान विष्णु ही आपके यहाँ इस रूप में पारे 
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हैं। इनका नाम है“ बिष्णु ” | इनकी प्रतिभा ओर प्रख्याति 
अपने समय में अद्वितीय रहेगी | सच्ची बात तो यहदैकिर्मे 
स्वयं यह बतानेमें समर्थ नहीं हूँ कि इनका पूरा पूरा प्रभाव कितना 
है।” हाँ एक बात अवश्य है, वालक वीतराग होगा । इससे 
आप सासारिक सौख्य-समृद्धि संचय कौ आशा न करें| 


आचार्य देवस्वामी ने बड़े विनीतभावसे कहा-त्राह्माण का 
पुत्र भोग,ऐश्‍बर्य की तृष्णा में लिप्त हो यह तो कलङ्कं की बात द्दै। 
मैष्ठिक ब्रह्मचारी रद कर यह ओदरि की आराधना करे इससे बढ़ा 
सौभाग्य कुल के लिये और कुछ नहीं हो सकता । 


दि हम न f 


ज्योतिषाचार्य ने वालकका नाम रखा “ विष्णु”, 

परन्तु यह नाम जैसे केबल माता पिता के लिये ही रह गया | 

दक्षिण भारत का सामान्य आदर सूचक सम्बोधन * स्वामी ” है। 

ठीक ठीक तो नहीं, किन्तु लगभग बैसा ही जैसे हिन्दी में श्रीमान! 

और अंग्रेज़ी में “सर” | लोगों ने वालक विष्णु को प्रारम्भ 

से ही आदर पूर्वक “विष्णस्वरमी” कहना प्रारम्भ कर दिया और 
यही उनका पूरा नाम बन गया । 

आज विष्णुस्वामी का अन्नप्राशन दै | अनेक प्रकार के 

पक्वान्न आश्रम में अने हैं और बाहर से उपहार के साथ उनकी 

भी राशियाँ आई हैं । देवार्चन के पश्चात्‌ आचार्य ने अन्नप्राशन 

की क्रिया सम्पन्न कराई और आज का मुख्य कार्य सम्मुख आया 

गोमय से उपलिप्त सुधूपित प्रशस्त मण्डप में विविध प्रकार की 

. वस्य स्थान स्थान पर सुसज्जित की गयी थीं। बेद शादि ग्रन्थ, 

सुक खबादि,पञ्चाङ्ग, शस्त्र, हल, लकुट,खिलौने । तात्पर्य 

चतुवर्ण की आजीविका के उपकरणों के प्रा 
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प्रतीक यथास्थान सजाये गये थे । देखना द 
मैसर्गिकभ्रजृत्ति उसे किस ओर आकृष्ट करती है। 
ie देवस्पामी ने पुत्र को मण्डप के द्वार पर प्रध्वी 

पर बैठा दिया और माता ने प्रोत्साहित ब्या-“बस्स ! तुम्हें जो 
कुछ लेना पट लो, ले तो आवो ।” छोटे से सुकुमार शिशु ने 
माता पिता को आर देखा और एक बार उपस्थित समुदाय की 
ओर दृष्टि डाली । बढ घुटनों के बल सरक चला | क्या लेगा 
आचार्य का कुमार ? सबके हृदय यद जानने के लिये समुत्मुक 
हदो उठे थे । 3 
वालक ने खिलोंनों की और देखा ही नहीं। स्वर्ण के 
सुदीप्त पक्षुपक्षी ड्से आकृष्ट नहीं कर सके । मणियों के आभूपर्खो 
की ओर भी उसने मुख नहीं किया | वह सीधा उस ओर चला 
जिधर ब्राह्मणों के उपयुक्त प्रतीक सजाये गये थे | दर्शकों ने जय- 
ध्वनि की । उनके आचार्य का पुत्र शस्त्र और स्वणं दोनों से अना- 
कृष्ट ठीक आचार्य बनेगा । 
बालक सीधा ग्रन्थों के समीप गया और देठ गया । उसने 
ब्रह्मसूत्र पर अपना दक्षिण कर रखा ओर द्वार पर पिता की 
ओर उसकी दृष्टि, उसके नेत्र मानो कद रहे. थे-लेना तो उस कुछ 
नहीं है । कुछ अपेक्षित नहीं हैं उसे । उसे विश्व को कुछ देना दद 
और उसके सन्देश का माध्यम यह ग्रन्थ बनेगा । 
एक बयोवृद्ध विद्वान्‌ बोले--“लगता दै, शिशु त्रझसूत 
का प्रथम भाष्यकार होगा ।” आचाय देवस्वामी सोल्लास 
मण्डप में आ गये थे और उन्होंने पुत्र को अङ्क में उठा लिया था। 
0 + + + 
पांच बर्ष की अवस्था में द्राह्मण के बाहक का (३७७ 
जाना चाहिए । आचार्य देवस्वामी ने उसकी प्रस्तुति की | : 
hr i ह, भु हि + यी 
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था कि चालक कौ 











भव्य था बालक विष्णुस्वामी का ब्रह्मचारी रूप । मुण्डिदमस्तक 
कटिमें मेखला और कर में पलाशद्श्ड | उपनयन सविधि समाप्त 
हुआ । महाराज ने और प्रजा के लोगों ने भी नवीन बड़ को 
अधिक से अधिक उपहार देकर अपने को धन्य माना । 
बिष्णुस्बामी को अन्यत्र कहीं आश्रमवास करने की आव- 
श्यकता थी नहीं । उनके पिताका आश्रम ही दूरस्थ अध्ययन क 
इच्छुक ब्रह्मचारियाँ का आश्रय था, अवश्य ही आचायं देवस्वामी 
जे अपनी साध्वी पत्नी को समझा दिया था कि अध्ययन काल म 
पुत्रको अपने सहपाठियोंके समानद्वी जीवन व्यतीत करना चाहिये | 
आचार्य ने शिक्षण का श्रीगणेश किया । ब्रह्मचारी विष्णु 
जैसे समस्त शास्त्र स्वयं पढ़ चुके थे, इतनी प्रतिभा उन्हें सहज प्राप्त 
थी । एक बार के श्रवण मात्र से ही उन्हें सम्पूर्ण पाठ कण्ठस्थ हो 
जाता था | बिस्तार अपेक्षित नहीं है । ब्राह्मण के बालक को धनु- 
बंद और अर्थवेद को अपेक्षा नहीं थी । स्थापत्य, गान्धर्ववेद एवं 
आयुर्वेद में भी कोई अभिरुचि विष्णुस्वामी ने प्रकट नहीं की । 
उनका शिक्षण धर्मशास्त्र, साङ्गवेद तथा वेद के परिपोषक इतिहास 
'रबं झागम भ्रन्थों तक सुविस्तृत था और वह बहुत थोड़े समय में 
सम्यक्‌ रूप से सम्पूर्ण हो गया । 





अभीप्सा और साक्षात्कार 


विष्णुस्वामी जब बहुत छोटे थे, जब उन्होंने घुटनों 
चलना ही प्रारम्भ किया था, उनमें कई अद्भुत बातें प्रकट द्रो गई 
थी । शैशब में भी खिलौनों में कभी कोई अभिरुचि नदी दिस्।ई 
उन्होंने । चापल्य उनमें आया नहीं । माता के साथ तुलसी पूजन, 
गोपू्जन और पिता के साथ संध्या या देवार्चन की अनुकृत । 
पिता संध्या करने बैठते थे और उनका छोटा सा बालक समीप 
यैठकर उन्हीं की भाँति आचमन करने का प्रयत्न करता था । यही 
शिशु विष्णुः के बिनोद थे । 

थोड़े बढे होने पर विष्णुस्वामी ने बालकों को एकत्र करके 
भगवःसेवा पूजा की क्रीडा प्रारम्भ करदी । उस समय तक सामा- 
न्य पत्र और तुलसी पत्र का अन्तर भले समक में न आया हो 
किन्तु वे साथी बालकों को किसी भी कल्पित मूर्ति की अर्चना 
बड़ी तत्परता से सिखाया करते थे । बच्चो का समुदाय उनके 
साथ कभी अपनी मूर्ति का स्नान कराता, कभो फूल-पत्तां से 
ढकता, नेवेद्य नीराजन का समारम्भ करता या पृथ्वी पर मस्तक 
रखकर प्रणिपात करता । 

अध्ययनकाल में पूरा मनोयोग दिया विष्णुस्वामी ने और 
उसी का परिणाम यह हुआ कि सरस्वती जैसे उनकी सेवामें 
साक्षात्‌ समुपस्थित हो गयीं । 


औकृष्ण ही जीबों के परमप्रे मास्पद एवं प्राप्य हैं। मनुष्य 


*का सर्वोपरि कतंव्य श्री नन्दनन्दन की सेवा ही है। भक्ति हो अति 


स्मृति, पुराण समर्थित सर्वोपरि भ्रेयस्कर साधन है, इस प्रकार के 
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निश्चय में उन्ह न काइ बिकल्प था, न शंका के लिये स्थान | 
भक्ति पितृपरम्परा से प्राप्त थी । वस्तुतः भक्ति के समुद्धार के लिये 
ही विष्णुस्वामी का अबतार हुआ था । शास्त्रा क श्रद्धार पमर्बित 
अध्ययन ने बुद्धि को निश्चय में स्थिर कर दिया । 
कुछ भी हो, शाखज्ञान कितना भी अधिक हा, अवस्था 
का अपना प्रभाव भौ होता है । विष्णुस्वामी अभी बालक ही थ 
सच्ची बात ते यह है क्रि उन्हे साधन की आवश्यकता ही न (१) 
ही । उन्हे तो संसार के सम्मुख आदश उपस्थित करना था । यह 
स्पष्ट करना था कि क्रिस प्रकार श्यामसुन्दर कंबल प्रम के 
परवश हैं । 
बिष्णुस्वामी ने साधन प्रारम्भ कर दिया । बे बालकोचित 
रूप मं बाल्यभाव से भगवान श्रो बालगोपाल की उपासना करने 
लगे$ | शास्त्रों की मर्यादा उनसे छिपी नहीं थी किन्तु उनकी दृढ़ 
अद्धा थी कि प्रतिमा जड़ मूर्ति नहीं दै, वद आराध्य का सांज्ञात्‌ 
अर्चाविम्रह है । नेवेद्य निवेदन करने के अनन्तर वे बड़े कांतर- 
भाव से आग्रह करते-उनके नन्हे गोपाल उसे आरोंगे और जब 
उन्हें नैवेद्य में कुछ भी कमी नहीं दोखत तो खिन्न हो उठते । 
उन्हें लगता, अभी मैं इसका अधिकारी नहीं हुआ कि करणा- 
वरुणालय श्याम सुन्दर मेरी प्रार्थना स्वीकार करें । 
इच्छा, अभिलाषा, उत्कण्ठा बढ़ते बढ़ते यह वृत्ति अभी- 
पसा बन गई । प्रतीक्षा की बिपुलबेदना उसमे अन्तहित हो उठी । 
कभी अश्रु प्रवाह चलता, कभी प्रशान्त बैठे रहते और कभी 
उन्मत्त से कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगते । 





® सर्वेश्‍वरं भगवन्तं ब[लगो प। लस्वरूपं बालो बालवृत्त्या सिषेवे । 
( बढुनाथ दिग्विजय ) 














क्रम | इतने पर भी जब बिष्णुस्वामी क 
हा तो बे को गोपाल मार पसन् नदी 






` माता को पुत्र के इस अद्भत भाव 4 
होती । = लेक का यह बर्‍या हो गया 
स्नान भाजन को सुधि नहीं रख पाता 
सुनता नह । आचार्य देवस्वामी हंसकर टाल दूत ह । वे कइत 
देवि] को कळ नई | हुआ है। बह परम भाग्यशाली दै 
अभी से उसमें भक्ति के दिव्य भावों का सदय होने लगा है । 
उसने हमारे । कृताथ कर दिया | भला ऐम भाव ररूने वाले 
वामी से यशोमति देवी क्या कहें ? स्वयं विष्ण की स्थिति ऐसी 


नहीं कि उससे कुद्न कहा जा र के | लगता है वह कुछ सुनता 
समझता नहीं है । i 


कर बढ़ी बेदना 
| बद्ध अपने 
किन्तु उनकी बात कोई 


























बिष्णुस्वामी सचमुच कुछ सुनते समभते नहीं । उनका 
मन उनके अपार अध्ययन का आज कल स्पर्श तक नहीं करता । 
श्यामसुन्दर आते नहीं, वे मेरा नेवेद्य स्वीकार नहीं करते, पता 
नहीं इस प्रकार के कितने भाव निरन्तर उठते रहते दे । अर्चा का 
कोई क्रम नहीं रह गया है | दिन भर अर्चा । कितनी बार वे अपने 
गोपाल को स्नान कराते हैं, पुष्पां से सजाते हैं, नेवेद्य निवेदन 
करते हैं कुछ ठिकाना नहीं रह गया है । अभी मेरे गोपाल ने 
खाया नहीं है. अभी तो उसने स्नान भी नहीं किया है, अब उसे 
सो जाना चाहिये । जब जो बात ध्यान में आ जाय वही क्रिया 
चलने लगती हैं । 

* विष्णुस्वामी के हृदय में, प्राणों में और जीवन में उनका 
गोपाल बस गया । उन्‍हें रात्रि में निद्रा भी आतो कि नहीं पता 
नहीं | एक ही कार्य रह गया है, गोपाल का म्मरण और उसको 
अर्चा । एक दो दिन नहीं, महीनो, पूरे वर्ष तक चलता रहा यह 


[£] 
होते, न मेरी सेवा को हौ स्वीकार करते हें और न मरे अपराध 
को ही बतलाते हैं। इसलिये जब तक श्यामसुन्दर साक्षात्‌ प्रकट 


होकर दर्शन नहीं देंगे तब तक में अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा । 


धन्य बिष्णुस्वामी ! 
सहसा एक दिन आश्रम में व्याकुलता व्याप्त हो गयी, 
लगता है माता प्राण त्यःग कर देगी । विष्णुस्वामी ने अन्न जल 
का सर्वथा परित्याग कर दिया दै । गोपाल ! तुम नहीं खाते हो तो 
मैं भोजन नहीं करूँ गा । तुम मेरे समर्पित जल को नहीं पीते तो 
मैं जल नहीं पीउँगा । वह अन्न, वे फूल और वह जल सेबन 
करने योग्य नहीं दै जिसे तुमने स्वीकार न किया हो । एक ही रट 
लगी दै विष्णुस्वामी को । भगवान्‌ के द्वारा स्रनुपभुक्त नैवेद्य का 
जलमें विसजित कर वे निराहार रहे जाते । आज छः दिन पूरे 
हो गये, विष्णुस्वामी ने जल तक ग्रहण नहीं किया । आश्रम में 
कोई आहार ग्रहण करे यह कैसे सम्भव है ? 
यद्यपि लगातार छः दिन के उपवास से विष्णुस्त्रामी के 
शरीर में पर्य्याप्त शिथिलता आगयी थी तथापि उन्होंने अपने 
विचारों में कोई परिवर्तन नहीँ क्रिया । बे पूर्ववत प्रेमाद्र चित्त 
से भगवदाराधना में लंलग्न रहें । 
a i + + 
आज विष्णुस्वामी के उपवास का सातवां दिन है । पता 
नहीं कहाँ से विष्णुस्वामी के अत्यन्त क्षीणकाय में शक्ति आ गयी 
है। उन्होंने स्नान करके संध्यावन्दन क्रिया और अपने गोपाल की 
अर्चा की | समिवायें एकत्रित करके आग्नि प्रज्वलित करली । 
ड़ शा ला कोई यज्ञ करना चाहते होंगे । 
ः उन्द्र ! उस शरीर का क्या प्रयोजन, जिस 
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की से गा तुम्हें स्वीकार नहीं,अ_ति कह 
A 


तौ दै कि अग्नि तुम्हारे सर्वा 
व्मरूप का मुख है। में अपने तुम्हार सर्वा 


इस शरीर को तुम्हें समर्पित करता हुँ । 

“ प्रिय विष्णु ! ” जैसे माधुयं का अनन्त 
हो । भक्तवाङुछाकल्पतर कृपानिधि भगवान्‌ श्यामसुन्दर प्रकट 
हो गये । नवनीरद श्याम, मयूर मुकुटी, पीताम्बर परिधान, वन- 
माली आ्रीहरि मन्द मुस्कान कर रहदे थे। समिधाओं की अग्नि 
स्वतः शान्त दो गयी और प्रकोष्ठ कोटि कोटि चन्द्रोज्वल ज्योत्स्ना 
से परिपूर्ण हो गया । सौदर्य, सौकुमार्य एवं सुपा की सम्पूर्ण 
घनीभूत वह श्यामलमूति मुस्करा रही थो। गापाल कह रहे थे 
“ बिष्णु ! तुम तो मेरे स्वरूप ह । इतना कष्ट क्यों किया तुमने । 
तुम्हें क्यों है क्रि तुम्हारी सेवा मुझे स्वीकार नहीं है । देखो 
में छः दिन से भूमा हुँ । तुमने उपवास करके मुझे भूखा रखा है । 
बैठो अब हम दोनों एक साथ भोजन करेंगे । ” 


स्रोत फूट पढ़ा 





भगवान्‌ के दिव्यातिदिव्य सौन्दर्य को देखकर विष्णुस्वामी 
मुग्ध हो गये । प्रभु की प्रेम भरी बाणी को सुत कर वे परमानन्द 
में निमग्न हो गये । उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा-“प्रभो ! अन- 
जान में मैं ने बाल बुद्धि से जो कुछ अपराध किया है उसे आप 
कृपामूर्ति कृपया क्षमा करें !” 

विष्णुस्वामी की प्रार्थना सुन कर भगबान्‌ बड़े प्रसन्न हुए 
और बोले-सौम्य ! तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं उसे पूर्ण करूँ गा। 

विष्णुध्वामी ने क़ा-म्रभो ! आप शरणागत वत्सल दं 
आपने निजजन जानकर मुमे दर्शन दिया इससे में कृतकृत्य हुआ 
अब आप सुकते अपने श्रीचरणों की नित्यसेवा प्रदान करें यही 
प्रार्थना दै । 


प.” "ग 
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भगवान्‌ बोले-सौम्य ! तुम्हारा अवतार संसार में 
भागवत धर्म का प्रचार करने के शिये हुआ दै । इसलिये तुम 
अभी कुछ काल जगत में रहकर मेरा यह प्रिय कार्य करो | यह 
कह कर श्री भगवान्‌ ने विष्णस्वामी को शरणागति पञ्चाक्षर 
मन्त्र ( कृष्ण ! तवास्मि ) प्रदान किया और बतलाया कि यह 
मन्त्र रारणागतजनों को देना चाहिये । पुनः प्रभु ने अपने औकण्ठ 
की तुलसीदूल विरचित माला स्वकरकमलों से तुलमीमन्त्रोच्चारण 
पूर्वक विष्णुस्वामी के गले में पनाया और आज्ञा कौ--“तुम 
औ व्यासदेव से ब्रह्मसूत्र का तात्पर्य और आचार्य त्रिपुरारि से 
साम्प्रदायिक दीक्षा प्रहण करके मेरे द्वारा प्रवर्तित रुद्रसम्प्रदाय की 
जगत में प्रतिष्ठा करा । औव्यासदेव कलापप्राम में तुम्हारी प्रतीत्ष। 
कर रहे हैं । अब यह व्याकुलता छोड़ो और इतने सुस्थिर बनो 
कि बहाँ जा सको । उसके आगे का कार्य अपने आय सम्पन्न 
होता रहेगा । और कोई तुम्हारी अभिलापा हो तो कहो ।” 


श्री बिष्णुल्लामो ने प्रार्थना किया--भगवन्‌ ! यदि आप 
सुक पर प्रसन्न हैं तो इसी स्वरूप से सदा यहाँ निवास करे । मैं 
राजोपचार विधि से सदैव आपकी सेवा करना चाहता हूं । 


श्री भगवान्‌ बोले--“सौम्य ! कलिकाल में साच्ञाळप ; 

& रि ! ज्ञाप से 
यहाँ मेरी निरन्तर स्थिति अपनी ही बनाई हुईं मर्यादा के अनुरूप 
नहीं दै । बिष्णुस्वामी को भगवान्‌ का यह भाव स्वीकार करना 


न) और स्वयं चिद्ठपु श्रीकृष्ण उन्हे श्री विग्रह के रूप में प्राप्त 


| [| 
कर क ग स 


भगवता विष्णु स्वामिनं प्रत्युक्तम । सौम्य ! र 
८] र ४: - भगव 
औ भागवतं मे शास्त्रे, अहमेव देव एक एव "कृष्णा ! मती, 


+ 
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विधिना सेवैव कर्म । यस्बत्सम्प्रदायी भूत्वा यशोदागोप्युद्धवादि- 
वत्परिचरिष्यति मां प्रतिमा रूपमपि साज्ञान्मत्वा, तत्कृतां सेवां 

पुरावद्गृहीष्यामि । क्ष 
> xX x x 


आश्रम में सातवें दिन उल्लास आया । पुत्र को सुस्थिर 
पाकर माता आनन्द गद्गद्‌ हो गयी | विष्णु ने श्रीकृष्ण का 
साक्षात्‌ पाया, इस समाचार ने ही देवस्वामी को इतना बिभोर 
किया कि पूरे मुहूर्त भर वे प्रेमसमावि में मग्न रहे । धन्य हो गयी 
मदुरा नगरी और मदुरा राज्य, जहाँ श्री विप्णुस्वामी की आरा- 


घना सफल हुई । 


क 


. ® सम्पदायप्रदीप, द्वितोय प्रकरण । 


हि 


७ ES शी त हा हातही आ 00 








दीक्षा 


आचार्य देवस्वामी समझ नहीं पाते थे कि उनका पुत्र क्यों 
तीर्थयात्राके लिये आग्रह कर रहा दै । उस समय तीर्थयात्रा आजके 
समान सुगम नहीं थी । बिष्णुम्वामी जाना चाहते थे उत्तराखण्ड 
के उस दिव्य क्षेत्र तक, जो सामान्य मानव के लिये आज्ञ भी 
अगम्य है । मार्ग बीहड़ बनों से पूर्ण, बन पशुओं का क्रीडा क्षेत्र 
और अकरुण दस्युओं का स्थान स्थान पर आवास बना था | 
तीर्थयात्रा उस प्राणी के लिये उचित मानी जाती थी जो अपना 
सांसारिक कर्तव्य पूरा कर चुका हो और जिसे लौट आने कौ 
कोई अपेक्षा न हो । क्योंकि उन दिनों दूरस्थ तीर्थों की यात्रा करने 
पर कोई लोट ही आवेशा, बिश्वासपूर्वेक यह नहीं कहा जा 
सकता था | 

औ यशोमति देवी किसी प्रकार पुत्र को इतनी लम्बी तीथे 
यात्रा के लिये अनुमति देने को प्रस्तुत नहीं थीं। आचार्य देव- 
स्वामी को भी कम दुख नहीं था । पता नहीं क्यों ? उनका हृदय 
अत्यन्त व्याकुल हो रद्वा था । यह सब होने पर भी देवस्वामी 
विद्वान थे, धीर थे और उनके सम्मुख भगवदाज्ञा सर्वश्रेष्ठ थी । 
बिष्णुस्वामी को स्वयं श्यामसुन्दर ने भगवान व्यासदेव तथा 
आचार्य त्रिपुरारि के दर्शन का आदेश दिया है, इस आदेश की 
उपेक्षा नहीँ की जा सकती | विष्णु उत्कण्ठित है यात्रा करने के 
लिये तो उसे अनुमति देनी ही चाहिये । 


अन्ततोगत्वा देवस्वामी ने अपनी सहधर्मिणी को समभा 
लिया । विष्णुस्वामी को माता पिता की अनुमति प्राप्त हो गयी । 





तीर्थयात्रा कौ अवश्यक प्रस्तुति में काई कठिनाई होनी नही थी 
उपयुक्त देवाचनादि संस्कार सम्पन्न कर लिये गये । विष्यास्व्रामी 
ने तीथ्यात्री का बेश धारण किया और शुभ मुहूर्त में माता विदा 
की प्रणाम करके भदुर। से प्रस्थान किया । 

मार्ग की कठिनाइयों का वर्णन अनावश्यक है। मार्ग में 
अरण्य मिले, आश्रम मिले, देवस्थान मिले, पुश्यसरितायें मिलीं 
आर तीर्थ मिले । विष्णुस्वामी को तो इन सबका समुचित 
आदर करते हुए बढ़े जाना था । अन्ततः वे मन्दाकिनी के तट पर 
स्थित श्री बद्रीनाथ घास पहुँचे और वहाँ के तीर्थकृत्य सम्पन्न 
करके आगे बढ़े । सच्चे अधिकारी के लिये तीर्थ सदा अपने सत्य 
स्वरूप में प्राप्त होते हैं । भगवान व्यास तो कल्पान्तजीवी हैं । 
आज के अनधिकारी भले व्यासगुफा में उनके दर्शन न पावे 
विष्णुस्तामी जब वहाँ पहुँचे, उ देखा; अपनी गुफा में शिला 
पीठ पर तेजस्वी श्रद्धावनत मुनियों से सेवित प्रकाश की मूर्ति, 
ज्ञानके परम प्रचारक, शा खोके सात्तारसवरूप भगवान कृष्णाद्वौपायन 
आसीन हैं । विष्णुस्ब।मी ने पिता के नाम के साथ अपने गोत्र 
का उच्चारण करते हुए अपना नाम लेकर पृथ्वी पर पढ़कर साष्टाङ्ग 
प्रणिपात किया । 


“आप दक्षिण मदुर। से पधारे हैं । मैं आपकी प्रतीक्षा कर 
रहा था ।” भगवान्‌ व्यास ने मर्यादा के अनुरूप अपना वरद्हस्त 
उठाकर आशीर्वाद दिया और समीप ही चैठ। लिया । 

विष्णुस्वामी ने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कौ--“श्या मसुन्दर 
ने मुझे आपके औ चरणों में उपस्थित होने का आदेश किया दै! 
आप सर्वज्ञ हैं । मैं आज्ञापालन के लिये प्रस्तुत हूँ । 

भगवान्‌ व्यास ने बतलाया कि कलि के इस कल्मपाच्छन्न- 
युग में भक्ति का पुनीत प्रकाश देकर प्राणियो का उद्धार करने के 





द्‌ 






ज्ञात्‌ बिष्णु इस रूप में अवतीण हुए हैं । सुनिमरडली 


ये द्वी स ८ 
लिये ६ त्यम्त प्रसन्न हुई । उसने विष्णुस्वामी का 


दस परिचय संस 


सत्कार किया । हट ककल 
"क. हरि सदा ही मर्यादा परम्परा की रक्षा चाहते हैं अतः 


मैं आपको अपने ्रह्मसूत्रों का तार्य समभा ऊ गा । यह आवश्यक 
नने पर भी परम्परा रक्षा के लिये आवश्यक हे ।” भगवान्‌ 
व्यास ने विष्णुस्वामी को बहुत थोडे समय में ब्रह्मसूत्रों का 
हास्य सममा दिया । गीता झर उपनिपदों का ब्रह्मसूत्र से किस 
प्रकार ऐक्य दै यह भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया । इस प्रकार प्रस्थान 
नयी की ज्ञान दीक्षा भगवान्‌ व्यास से विषणुस्थामी को प्राप्त हुई! 
बिष्मुस्वामी ने करवद्ध प्रार्थना कौ--"प्रस्थानचतुष्ट्य़ के 
बिना किसी का ज्ञान परिपूर्ण नहीं होता ।” 
भगवान व्यास अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंने कह।-“यद्यपि 
औमद्धागवत का निर्माण मैंने किया है किन्तु उसका सम्यक्‌ रहस्य 
शुकदेव ही जानते हैं क्योंकि उप्त परमहंस संहिता क्री परास्थिति 
में उनकी नित्य अवस्थिति रहतो है । तुम्दारे लिये तो उनके दर्शन 
भी दुलंभ नहीं हैं । प्रस्थान चतुष्टय के इस प्रधान अङ्ग को तुम 
इरी से प्राप्त करो । कल्लापग्राम के मार्ग में इस समय उनके दर्शन 
हो जायेंगे |” ु 
कहा जाता है मातामूर्ति से एक ओर कुछ ही आगे हिमः _ 
शिखर पार कर लेने पर कल्पास्तजीवी, जन्मसिद्ध तापसों कौ 
कलापप्राम है । 9 
आज कोई वहाँ पहुंच जाय, एक मैदान को छोड़कर उसे 


वया मिलना है क्योंकि नित्य सिद्ध पुरुष अनधिकारियों को दर्शन 


व्य नहीं । विष्णुस्वामी मातामूर्ति से आगे बढ़े और उन्होंने 
[` प्रतिमा के समान नवनीरद श्य 
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परमसुकुमार, सदा किशोरवय में स्थित अवधूत शिरोमणि श्री 
ग्यासनन्द्ुन एक शिला पर शान्त अवस्थित दे) विष्णुस्वामी न 
अनुभव किया जैसे साक्षात्‌ औ कृष्ण उन्हें किर प्राप्त हो गये हैं । 
ब उल्लास मे उन्होंने उन आनन्दमूर्ति अवधूत के पद में प्रणाम 
कया । 

गदूगदूकरठ विषुस्वामी अपना नामोश्चारण भी नहीं कर 
सके थे किन्तु अवधुत शिरोमणि शुकदेव जी को इसकी कोई 
अपेक्षा नहीं थी ! उन सर्वज्ञ ने स्वय' सम्बोधित किया-“विष्णणु ! 
तुम प्रथ्वी पर आचार्य बन कर आ गये । इस समय इसकी आव- 
श्यकता तो है । मुझे लगता था आज तुम यहाँ आबोगे । मेरी 
सम्पत्ति श्रीमद्भागवत है और वह मैं तुम्हे प्रदान करने को 
अस्तुत हुँ ।” 

उन करुणाधामसे प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं थौ । 
वहीं निश्चय हो गया कि वे बिष्णुस्वामी के साथ कल्लापप्राम 
चलेंगे । दोनों ने एक साथ वहाँ की यात्रा की और कलाप प्राम 
पहुँच कर बिष्णुस्वामी ने उन नित्य सिद्ध तापसों के आश्रम में 
शुकदेव जी से श्रीमद्भागबत की शिक्षा प्राप्त की । 

शिक्षा सम्पूर्ण डो जाने पर शुकदेव जी ने कद्दा-“बिष्णु ! 
आचार्य के लिये शास्त्र शिक्षा हो पर्याप्त नहीं होती । उसे परम्परा 
प्राप दीक्षा प्रहण करनी चाहिये, जिससे प्राणियों का बह भगबत्‌ 
प्राप्ति का सुपथ तथा सम्बन्ध दे सके | दीक्षा में तो दे नहीं 
सकू गा, किन्तु तुम्हारे सौभाग्य से भगवान रुद्र के शिष्य और 
साक्षात्‌ उनके दूसरे स्वरूप औ त्रिपुरारि आचार्य आजकल यहीं हा 
उनके चरणों में तुम प्रार्थना कर सकते हो । 


क के के श 
आचार्य त्रिपुरारि के चरणों में साष्टाङ्ग प्रणिपात करते हुए. 
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बिष्ण,स्वामी ने प्रार्थना को“ भगवन्‌ ! भ श्यामसुन्दर ने 
आपके श्री चरणों में उपस्थित होने का आदेश किया था। में 
अपने को आपके आ चरणों में समपिंत करता हूँ ।” 

आचार्य त्रिपुरारि को भो इतना सुयोग्य शिष्य कहाँ प्राप्त 
होना था । दौक्षा संस्कार की तुरन्त आवश्यक प्रस्तुति हुई | हवन 
आदि की क्रिया सम्पन्न करके आचार्य त्रिपुरारि ने विष्णु स्वामी 
को तुलसो की कंठी आकण्टलग्न दुहरी प्रदान की। भाल पर गोपी- 
चन्दन का श्रीसहित हरिचरशाकृति उश्बंपुण्ड़ तिलक लगाया । शंख 
चक्र की शीतलमुद्रा से अङ्कित किया । अष्टादशाक्षर ग।पालमत्र 
का उपदेश करके आचार्य त्रिपुरारि ने विष्ण स्वामी को मंत्र परं- 
परा सुनायी-“ प्रथम औ गोलोक धाम में सच्चिदानन्दघन पूर्ण ब्र 
पुरुषोत्तम भगबान्‌ श्री कृष्णचन्द्र ने श्रीरुद्रदेव को गोपाल मन्त्र 
प्रदान किया था । श्री रुद्रदेव से यह मन्त्र मुझे प्राप्त हुआ और 
आज वही गोपालमन्त्र श्रीहरि के अनुग्रह से मैंने तुम्हें दान किया 
है” अवश्यदी आचार्य ने नामपरिवरतेन आवश्यक नहीं माना । 
ङरदवोने कहा, तुम्हारा यद्द 'विष्ण ' नाम अत्र पुरा “विष्णुस्बामी” 
संज्ञा के रूप में रहेगा । 

« मनुष्य जन्म का परम साफल्य औकृष् चरणों की प्रीति 
प्राप्त करना है । संसार भाग दृष्टि से अंसत्‌ है और हेय है किन्तु 
सत्यद्रृष्टि से यह आद्रि का क्रीडा स्वरूप है | भूतल पर भग- 
बद्धक्ति के प्रसार के लिये तुम्हारा अवतार हुआ दै । प्राणियों को 
औहरि के चरणों में लगाना उन श्रीहरि की सेवा और सर्वश्रेष्ठ 
सुक! है।” आचार्य त्रिपुरारि ने श्रीदरि के चरणों में आत्मसम- 
पण कराते हुए विष्णुस्व्रामी को यह उपदेश किया । 


विष्ण स्वामी ने आचार्य त्रिपुरारि के चरणों में साष्टाङ्ग 


0 


शबान किया और अपने को परितुष्ट अनुभव किया । उनकी 


वड 





कलह डर का Ns 


रु अ 
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“4 
पञ्च संस्कार पूर्वक वैष्णबीयदीच्षा सा 
विष्ण स्वामी ने भगवान्‌ वकक रीत हुई । इस प्रकार 
भागवत शिक्षा ओर आचार्य त्रिपुरारि से bl जो 
प्राप्त कौ | आज्ञा के लिये करबद्ध प्रार्थना करने पे. दका 
त्रिपुरारि ने उन्हें दक्षिण देश जाकर भगबद्धक्ति का डि र आचारे 
का आदेश दिया । उक ह 


ति ने 

र आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य करके श्री विष्ण स्वामी 
उत्तराखण्ड से लोटे और मार्ग में औ उद्धव जी का दर्शन करते 
हुए अपने आराध्य को लीला भूमि ब्रज में आये । ब्रज में उने 
मथुरा, दृन्दावन, बढ्न (गोङुल) गिरिराज, वृहत्सानु (बरसाना) 
नन्द्आम, प्रभृति श्रीहरि के क्रीड़ा्षेत्रों का दशेन किया। द्वादश 
बनो की यात्रा को और पर्याप्त समय तक ओ वृन्दावन में 
निवासकिया । 








सम्प्रदाय प्रवर्तन अथवा दिग्विजय 


झासिस्धुभ्यों हिमाद्रे रवधिमधिगतां बिद्या जे त्रयात्रां, 
कृत्याका्षीदवन्यामवनमतितरां वत्मेनो वेदुवाचाम्‌ । 
चक्रे सर्घान्पुमर्थाव्छू तिपथ बिमुखान्मद यित्वोड्धतान्य- 
स्तं बन्दे बिष्णुपूर्व यतिवरतिलकं स्वामिनं सद्‌ गुरूक्ञः || # 
हिमालय से लेकर समुद्र पर्यन्त अपनी प्रगल्भ विद्या के 
हारा दिग्विजय करके जिन्होंने प्रथ्वी पर वैदिक-मार्ग की सुचारु 
रूप से रक्षा की और वेदविरोधी नास्तिको को परास्त करके जनता 
को चतुर्वग प्रदान किया, ऐसे संन्यासि-शिरोमणि अपने आचार्ये- 
बै श्री विष्णुस्वामी जी की में बन्दना करता हूँ । 
मदुरा पहले से ही अचां का स्वागत करने को प्रस्तुत 
है किन्तु उसके उल्लास में आज पूरे प्राण नहीं हैं। महाराज 
पाण्ड्य विजय ने परिकरों के साथ आगे आकर स्वागत किया । 
इनके द्वारा हो सूचना मिली कि आचार्य देवस्वामी अपनी 
बतिप्राणा पत्नी के साथ परमधाम पधार चुके हैं । प्राणप्रिय पुत्र 
का बियोग दम्पति के लिये असदनीय हो गया और बे शरीर 
रखने में समर्थ नहीं हुए । 
विष्णुस्वामी अब विरक्त दीक्षा सम्पन्न हो चुके थे। वैसे 
भौ उनमें सांसारिक मोह कभी आया नहीं था । कलापप्राम में 
दी दीक्षा के अवरूर पर जब उन्होंने अच्युतगोत्र स्वीकार किया 
था, घर से उनका कोई सम्बन्ध नहीं रह गया । एक सूच्मसंकोच 
मन में था कि माता पिता को बढी पीडा होगी। आज जो 
समाचार उन्हें प्राप्त हुआ उसमें औहरि का अपार अनुम्रह प्रत्यक्ष 
प्रतीत हुआ । 





& श्री विष्णुस्वामी नामाम्तस्तव 





| 
| 
। 





कि 


महाराज पायड्यविजय ने प्राथ. 

अह मिती प्राथना की. 
पद्‌ अब चरणों से सनाथ हो । म्ह की; राज्य का आचार्स- 
आश्वासन नहीं मिला किन्त उङ रड राज को यद्यपि अमीच्ड 
नान कर कि उनके आचार्य अब £ रि 
आर वे मानव मात्र को भक्ति की 


ड दार दीक्षा देने हे 
उत्तराखण्ड के अतिमान प्रदेश से अ र दीक्षा देने के लिये 


देश लेकर वचारे डे । 
कुछ समय अपेक्षित था क्‍या कि किस! 
न न ॥ कि किसी रि प्रचार 
१ क पहले सिद्धान्त स्थापन करने के ति छै 
म ण दोना चाहिये । त्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषदू यु 
या चरण ने इसी अवसर में भाष्य किया था र क 
म 
प्रसिद्ध टीकाकार श्री औधरस्वामीपाद ने आचार्य द्वार! दान 
खूत-भाष्य सबज्ञसूक्त ” का उल्लेख क्रियाः ह| | > 
महाराज पाण्डय विजय ने औ विष्णुस्वःमी 
न जि वे 
मि से सम्पूण सहयोग दिया । महाराज की सेना नर 
साथ हुए । एक स्थानसे दूसरे स्थान को यात्रा प्रारम्भ हो गयी । 


लाह “चर नानामच वालों का हास और अपने शुद्धादत' 
बात का स्थापन करते हुए श्यामसुन्दर के बालभाव की a 
ता का प्रचार आचार्य के इस महदू अभियान का एकमात्र यही 
रभ सय था। पाण्ड्य,चोल, केरल प्रमृति कन्याकुमारी पर्यन्त दक्षिण 
ग और गोकणे पर्यन्त उसके पश्चिम समुद्र तट के भ्रमण में 
१७2८ 2 अनेक स्थानों पर शास्त्रार्थ किया । प्रस्तातम प्रतिपत्ती 
ग पराजय स्वीकर की और दीक्षा प्रहण की । सम्पूर्ण 
ण उनफो जयथ्यति से गुञ्जायमान होने लगा। | 
रा या से आगे आचार्थचरण महाराष्ट्र में पधारे। महा- 
गत को पहले से हो प्रस्तुत था । बहुत पीछे तक 
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आज तक भी महाराष्ट्र में विष्णुरबामी द्वारा स्थापित भक्ति 
सम्प्रदाय विद्यमान रहा और है । महाराष्ट्र के प्राय: सभी मुख्य 
सन्त अपने को विष्णुस्वामी सम्प्रदाय का ही मानते है | बार 
करी सम्प्रदाय विष्णुस्वामी सम्प्रदाय की दी एक शाखा है । 


सौराष्ट्र, आनतं, प्रभासक्षेत्र होते हुए आप द्वारिकापुरी 
ठक गये और वहाँ वञ्चनाभ द्वारा प्रतिष्ठित मन्दिर में परिकर 
सहित प्रभु का साक्षात्कार किया । द्दा से प्रस्थान करके आचायं- 
चरण सिन्धु, सौबीर, मरुघन्व ( र।जस्थान ) पाग्वाल ( पञ्जाब ) 
आदि देशों को पवित्र करते हुए कश्मीर तक पधारे | लौटते समय 
कुरुक्षेत्र होकर जब हरिद्वार पहुंचे तो सेना को वहीं छोड़कर पुनः 
आप बद्विकाश्रम गये और भगवान नर नारायण, श्री व्यासदेक 
तथा आचार्य त्रिपुरारि का दर्शन किया । उत्तराखण्ड से लौटकर 
आपने हस्तिनापुर के मार्ग से चलते हुए ब्रज की यात्रा की और 
पुनः कुछ काल वृन्दावन में विराजे । 


अज से जब आगे प्रस्थान हुआ, बाराह क्षेत्र ( सोरों ) 
अह्यावर्त, नेमिषारण्य, अयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट, काशी, गया, 
गिरिब्रज होते हुए आप गंगासागर तक पहुँचे । सब स्थानों का 
च।मोल्लेख सम्भव नहीं है और इस विस्तार से कोई लाभ भौ 
नहीं है । आचाय॑ ने प्रायः सम्पूर्ण भारत का भ्रमणा किया। 
भक्तमाल साक्षी है कि जब वे औ जगन्नाथधाम पधारे उस समय 
तक श्री जगन्नाथ जी के मन्दिर में केवल एक ही मुख्य द्वार 
था जिसे आज सिंहद्वार कहा जाता है | किन्तु पुरी क्षेत्र की 
यात्रा करते समय आचार्य जिस ओर से श्री जगन्नाथ मन्दिर 
के समीप पहुंचते थे उसी ओर मन्दिर में द्वार हो जाता था । 
इस प्रकार आचार्य औ विष्णुस्वामी के लिये श्री जगन्नाथ जीने 





अपने मन्दिर में चारों ओर मुख्य द्वार बना दिये | मन्दिर मे अव 


चारों ओर द्वार हैं । 


पुरी म महन्ठ्राचल, सप्तगोदाबरी आदि स्थाना में होते 

7 आचार्य काद पयारे “और वहाँ उ श्री अरदराज के 
दर्शन किये । इस प्रकार सम्पूर्ण भारत में भक्ति की विजय पताका 
आचार्य के द्वारा फडराई गई और उनके बालगोपाळ की आरा 
धना घर वर में प्रचलित हो गयी। सर्वत्र विद्ददून्द उनके 


भाष्यों के आधार पर प्रस्थान चतुष्टय का अध्ययन करने जागा 

























पीठस्थापन और धाम प्राप्ति 


सम्प्रदाय प्रवर्तन के लिये प्रारम्भ ही गयी दिग्विजय यात्रा 
त हई । इस उपलय में मदुरा नगारं :? बड़े समारोह के 
soe ती । आचार्य श्री विष्णुस्वामी जी ने 
महाराज पाण्ड्य विजय को दीन और शिक्षा प्रदान की और 
उन्होंने समझाया कि भक्ति का जो विस्तृत प्रचार किया गया है, 
उसकी सुरक्षा के लिये आवश्यक दै कि प्रेरणा स्रोत बना रहे। 
प्रधान पीठ की सुरक्षा पाये बिना सम्प्रदाय व्यवस्थित नहीं 
रहता । 
महाराज पाण्ड्यबिजय चाहते थे कि आचार्य मदुरा में 
ही प्रधान पीठ की स्थापना करें किन्तु आचाद्र ने प्रकट क्रिया 
कि काडी इसके लिये अधिक उपयुक्त है । भगवान वरद्राज की 
सन्निधि में भक्ति सम्प्रदाय अधिक सुशोभित होगा । जो सर्वात्मा 
की सेवा के लिये त्याग स्वीकार कर चुका हो, शाख उसे अपने 
पूर्वाश्रम का परिचय देने की भी आज्ञा नहीं देते । अपनी जन्म- 
भूमि में रहना उसके लिये मर्या के अनुरूप नहीं दै । 


यद्यपि स्वभाव निस्पृह, नित्य अनासक्त श्री विष्णुस्व!मी 
के लिये जन्मभूमि का कोई आकर्षण नहीं था और जन्मभूमि में 
रहना उनके लिये किसी प्रकार बन्धनकारक नहीं हो सकता था 
तथापि आचार्या को अपने अनुगतों के आदर्श का ध्यान रखना 








| ३४ 
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कादरी में वरदराज मन्दिर के 
महाराज पाड्यवि जय ने आश्रम का 
गापाल की स्थापना हु 






} बाळ 
प र ! कुछ प्राचीन विद्वानों का मत ईद कि 
उसो समय से काळी का श्री वरदराज मन्दिर के आस पाम क 
भाग विष्पुगुका श्वी कहा जाने लगा । 
१८ >< ०८ 
) आचार्य श्री विष्णुस्वामी जी ने इस प्रकार अपने सम्प्र- 
दाय क प्रधान पीठ की स्थापना विष्णुकाळी में ळी । उनके 
शिष्यो में श्री देवदर्शनाचाय', भ्रीकण्टाचाय', श्री महस्त्राचि 
आचार्य, शतधृति आचारय, कुमारपाद।चाय', पराभूत्या चाय 
प्रमुख हैं । 





औ विष्णुस्वामी जी बाल्य से ही अनासक्त, अन्तमप्रबृत्त, 
चीतराग प्रकृति के थे । उनकी अभिरुचि कर्म विस्तार में कभी 
नदी थी । भगवदिच्छा और गुरु का आदेश सममकर उन्होंने 
भक्ति के प्रचार का मद्दान्‌ प्रयत्न अवश्य किया और बढ़ी तत्परता 
से किया किन्तु उद्योग के इस अपार कोलाहल में भौ उनकी चित्त- 
वृत्ति निरन्तर अन्तमु ख बनो रही और अब सम्प्रदाय के प्रवर्तन 
एवं उसकी सुरक्षा के लिये प्रधान पीठ की स्थापना के अनन्तर 
सम्पूर्ण उपरति उनमें जागृत हो गयो । 

शिष्य बर्ग सदा ही चाहता है उसे गुरु का सान्निध्य नित्य 
प्राप्त रहे और उनकी उपदेश पूर्ण वाणी के अवश से बह कभी 
वञ्चित न रहे । गुरु की सेवा शिष्य का सौभाग्य है । बढ़ा खेद 
हुआ शिष्यों को जब उन्होंने सुना आचार्य चरण बेष्णव संन्यास 
म्हण करने जा रहे हैं । कोई उपाय नहीं था क्योंकि गुरुकी आज्ञा 
सर्वोपरि होती है। आचायं भी विष्णुस्वामो ने शुभमुहूत में 


आराध्याचेन पूर्वक प्रधान पीठ पर अपने प्रमुख शिष्य औ देव- 


क 


जे... 
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सम्प्रदाय की सुरक्षा ही पीठाधिपनि 
आदेश के रूप में समझाया । 

जीवन का साफल्य़ है श्री कृष्णप्रेम में सर्वासकीतता | 
शरीर ग्रहण किसी कर्तव्य के निमित्त हाता है किन्तु प्रत्येक 
कागको समाप्ति, उपरति में हे। इसी प्रकार जीवन की ठोक 
सफलता भौ सांसारिक कार्यो से सम्पूणं उपरत हाकर आराध्य 
के चिन्तन में तन्मय हो जाने में ही है” | औविष्णुस्वामी का यह 
निश्चय सदा सबको सम्मान्य रहा है। शिष्यों को आचार्य की 
आज्ञा स्वीकार करनी ही थी । उनके कर्त्तव्य का निर्देश उन्हें प्राप्त 
हो गया । आचार्य औ बिष्णुस्वामी जी ने शास्त्र-मर्यादा रक्षणा 
के लिये त्रिदण्ड ग्रहण पूर्वक विधवत वेष्णव-स' न्यास स्वीकार 
किया । यतीवेष में आप शिखा सूत्र के सहित त्रिदण्ड साथ 
रखते थे और दो कापायवस्त्र धारण करते थे । 


झे क्र क तः 


अवतार कार्या अब पूरा हो चुका था। आचार्या 
औ विष्णुस्वामी ने विधिवत्‌ बेष्णव संन्यास के साथ अपने 
सांसारिक कर्त्तव्य समाप्त कर दिये। वे बाल्यस ही श्यामसुन्दर 
कौ साक्षात्‌ सन्निवि पाकर तद्रूप हो चुके थे । संसार के 
प्राणियों के कल्याण के लिये सद्गुरु क आदेश से उन्होंने 
आचार्या स्वीकार किया था | 

प्रेम की भावभूमियों का आचार्य के नित्य, चिन्मय- 


शरीर में अबाध प्राकट्य होने लगा | अश्रु, स्वेद, कम्प, बेवर्ण्य 
और मूर्छा; (ये पांच भाव विकार सामान्य शरीरा में भी भक्ति 


का प्रबल उद्रेक होने पर देखे जाते हैं, आचार्य में इनका उद्धव 
बाल्य काल से ही नित्य की बात थी। अब उनका शरीर एक 


दर्शनाचाय को बैठाया और 
है दै 
का प्रमुख कतव्य है यह उन्हें 








॥ 


॥ ३७ ] 

प्रकाश का पु्जीभाब था। उन्हें स्वयं स्मरण नहीं रहताथा कि 
शरीर कैसे है? और दै भी या नहीं। सच कहा जाय तो उनका 
शरीर अब सांसारिक प्राणियों की दृष्टि में ही था, उनकी श्ष्टि 
में ता अब वे अपने आराध्य के परिकर के रूप में ही अपने को 
पाते थे। सेवका को ही उनके शरीर की सुरक्षा तथा उसके स्नान 
आच्छादनादि का ध्यान रखना पढ़ता था। उन्हें स्मरण नहीं 
होता था, बे कहाँ हैं। 

श्यामसुन्दर नित्य सम्मुख हैं। समस्त परिकर के साथ 
उनका दिव्यथाम नित्यप्रकट है और उनकी सेवा का सौभाग्य 
क्षण चण प्राप्त हो रहा है जिसके लिये यह सत्य हो. प्रत्यक्ष सम्मुख 
हो उसे अपने सांसारिक शरीर की स्मृति दैसे आवे ? 

शिष्यों के लिये खेद ही बात थी कि वे अब प्रयत्न करके भो 
आचार्या को किसी क्षण सावधान नहीं कर पाते थे। प्रेमसमाथि 
दीघ से दीर्घकालीन स्थायी होती है। बहुत प्रयत्न करके भी 
जल या नैवेद्य सेवन करना असम्भव बनता गया। भगवज्चरणो- 
दक की कुछ बू'दों के अतिरिक्त जैसे समस्त वस्तुओं के सेवन में 
शरीर असमर्थ होता गया। बढ़ती गयी प्रेम की अवस्था और 
ञ्योतिमंग्र होता चला गया शरीर । प्रेम की बह सहज समाधि 
नित्य हो गयी । शरीर के रूप में स्थित बह प्रकाश पुञ्ज सदा के 
लिये अपने नित्यधाम में प्रबिष्ट हो गया । 

जो जीव श्री विष्णस्वामी सम्प्रदाय में दीक्षित हुए बे 
लौकिक एवं पारमार्थिक अय को प्राप्त करके कृतकृत्य हो कर 
भगवत्सारूप्य का प्राप्त हुए । : 

आद्याचार्य श्री विष्णुस्वामी जी का सिद्धान्त एक सघन 
वृक्ष की भाँति सम्पूर्ण भारत में पुष्पित पल्लवित एवं विकसित 
हो गया । इसी वृक्ष के शाखा स्वरूप सन्त ज्ञानेश्वर तथा 
भक्तप्रवर भीनामदेवजी वारकरी सम्प्रदाय, महाप्रसु भोवल्लभाचार्स 


[ ३5 ] 
पुष्टिपम्प्रदाय, और ओ स्वामीहरिदास जी का सखी सम्प्रदाय 
बिश्व प्रसिद्ध हैं। इन्हीं की भनोहारिणो सुखद छाया में अद्याव घि 
कोटि कोटि मानव आत्मायं असीम सुख की प्राप्ति करती रही 
हैं और करती रहेंगी । 

औ मदाचार्य नित्य हैं। उनका मंगलमय शारीर दिव्य 
और चिन्मय है । सहस्रो वर्षा के पश्चात्‌ श्रीज्ञानेश्वर महाराज 
को उन्होंने स्वप्न में उपदेश और आदेश क्रिया था यह प्रसिद्ध है । 
अब भी अपने शरणागतां के ऊपर उनकी परम कृपादृष्टि दै यह 
प्रेमी और भावुक जन जानते हैं। 


के इति शुभम्‌ क 
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४७-जैत, ४उ-कोथड़ी, ४६-भतरौड, »०-बोरौली । 


ब्रज से बाहर के स्थान;-- 


४१ ठाकुरश्रीविद्दारीजी कामन्दिर म० श्रीराधिकादासनी विद्वाली 
२२ महंत औ बनवारी दास जो 

४३ शर रणछोड़जी का मंदिर, ओनारायणदासजी अहमदाबाद 
४४ महन्त औ किशनदास जी भुवालड़ी अहमदाबाद _ 


प्‌ 





5० महन्तोनरसिंहृदास,जी _ 





[| ५१ ] 
४५ औ श्यामदास जी सोनामन श्रहमदावाद 
“४६ » सतुआवाबा का मठ औरामचरनदासजी काशो 
vs दामोदर कुण्ड मः औ हरीदास जी जूनागए 
४८ ओगावीनाथजी का मन्दिर मन्त्री गोबर्धनदासजी बूँदी 
a गोपाल कुण्ड २ औहरिदास जी जूनागदू 
६० ठा श्री लक्ष्मीनारायणजी का म० ,, कमलदासजी नामिक 
५१ ,, बिद्वारी जो का मन्दिर म० उच्छचदास जी नैंनुवां बूंदी 
६२ ,, रघुनाथजी का मन्दिर ., रामस्वरूपदासजी कोटा 
६३ ,, राधामोहनजी का मन्दिर ,, लळिमनदासजी सादातपुर 
६४ ,, गोपालजी का मन्दिर ., हरिदास जी सिकन्दरा 
६४ „ जगन्नाथजी का मन्दिर ., मथुरादास जी गीजगढ़ 
६६ ,, मोइनजी का मन्दिर .. इनुमानदास जो तमाबा 
६७ ,, जगन्नाथजी का मन्दिर ,, केशबदास जी केमरी 


६८ ,, रघुनाथजी का मन्दिर नागतलाई 
६६ ,, मोहन जी का मन्दिर गंगापुर 
७८ ,, रघुनाथजी का मन्दिर छोंकरबारा 
७१ महन्त औ श्यामसुन्दर दास जो रज, मद्दिसाना 
७२ महन्त श्री त्रिजेणीदास जी कसेहरा, बदायूं 
७३ ठाकुर गोवर्धननाथ जी, म» बालकदासजी लखनीपुर, एटा 
७४ महन्त मथुरादास जी साहपुरा राजस्थान 
७५ महन्त जगन्नाथदास जी सूक्वाढ़ा ,, 
७६ मदन्त वजरंगदास जी गिरिघरपुरा ,, 

* ७७ काँवरिया जी का स्थान भिवानी, हिसार 
७८ रणडोड़ जी का मन्दिर ` भिवानी, ,, 

. ७६ महन्त औ विधेत>बावा इयालो का नगरा आगरा 


कुदे, रायपुर (सी५पी०) 


उ ने 
११४ श्री ज्ञानश्वर जी का समाधिस्थल 


(9२. 
चौमूँ, अलवर रियासत 
पुष्कर, अजमेर 
गेंदोली, जालौन 
म० राभकृष्णदासजी ग्वालियर 
ग्वालियर 
वेरजा (ग्वालियर) 


८१ महन्त चेतनद!स जी 
८२ च्यबन आश्रम मर्द 
८३ बिहारोजी का मन्दिर 
८७ रामदास बावा का देकर, 
८५ महन्त श्री रामचरनदास 


८६ महन्त वालकद्‌।स जी र 
८७ महन्त रामकिरनदास जी टहोली (ग्वालियर) 


८८ गोपाल जो का मन्दिर, मह० हरिदासजी उकेरी (अलवर) 
८६ महन्त मद्नमोहनद्‌।स जी, पक्का करोड़ 

६० महन्त पुष्फरदास जी (मुल्तान वाले) कलाधारी (बृन्दा बन) 
६१ नामदेबजी मन्दिर कमेटी, बाबा संघीरामजी, घुमाण गुरुदास पुर 
६२ गुलावसागर, महन्त गोपालदास जी, जाधपुर 


नत गोपीदास जी 


इपके अतिरिक्त ६३-धुरेटा, ६४-बुढ़ाका (अलीगढ़) ६५-मैना- 
छायसो (अलीगढ़) ६६-कानावास (पटियाला) ६७-खेड़ी ( पटि- 
याल ) ६८-कांठी ( पटियाला ) ६६-वीरनवास ( अलबर ) 
१८०-घोलोट (पंजाब) १०१-मिर्जा पुर १०--७। जरोट १०३-भील 
बाइ! (बम्बई) १०४-गूजरवास, १०४. मेईमदपुर १०६, पहाड़ी 
ड ३ड।ल ( बम्बई ) १०५, बीजापुर १०६. कोंदावड़ी ( बम्बई ) 
(१०. देवास, ( धार रियासत ) १९१. वेरी कुपरा ११२. एबत 
महल ( दक्षिण प्रदेश ) । में भी सम्परदायिक स्थान हैं । 


वारकरो समदाय के प्रमुख स्थान 


१३ थी बिदवलनाथ जी का मन्दिर पंढरपुर (मद्दाराष्ट्र) 


आलन्दी ,, 


Er: 


Fe 


“१ 


टन 


Esto 
पुष्टि मार्गीय श्री वल्लभकुल के प्रमुख स्थान 


११५. श्री नाथजी का मन्दिर श्री गोविन्दलाळजी नाथद्वारा 
११४. ,, द्वारकाधीशजी का म» ., धृजभूपणलालजी कांकरोली 
११७, ,, विठ्ठलनाथजी काम ,, विद्वत्ञराराय जी नाथद्वारा 
११८. ,, मथुरेशजी क म० ,, रणदोइलाल जी जती पुरा 
११५. » गाकुलचन्द्रमाजी का म०,, गोंबिःदलाल जी कामबन 
१२०. » मदनमोहन जी का म० ,, घनश्यामलाल जी कामबन 
१२१. ,, गोकुलनाथ जी का म० ,, गोकुलनाथ जी गोकुल 
१२२. ,, यालक्कृष्णलालजी का म०,, वृजरतनलाल जी सुरव 
१२३. » महाप्रभु जी का म» ,, पुरुपोत्तमलाल जी कोटा 


गोपाल जी काम» ,, भोसाई जी महाराज काशी 
मोटा मन्दिर » दीक्षितजी महाराज बम्बई 
मदनमोहन जी का म० ,, गोसाई जी मद्दाराज मधुरा 
,द्वारकाघीशजी का मन 


श्री लालजी के स्थान 


१२८. ,, गोपीनाथ जी का म० सुखनमाता की गली वृन्दाबन 


१२६. ,, नागर जी का मन्दिर कृष्णानगर कानपुर 
१३०. ,, केवलराम जी का स्थान कनखल हरिद्वार 
१३१. „ गोपीनाथ जौ का मन्दिर फरीदाबाद 
१३२. „ गिरिधारी जी महाराज राजपुरा 
१५४. १० श्रो,लोलाधर जो बी गःदी सुभाषवाट हरिद्वार 


` सखो सम्पदायाचार्य श्रीखामी हरिदासजी के स्थान 


१३४. औ बांकेबिहारीजी का म०, गोस्वामी बृन्द बृन्दावन 
` १३५. ,, निधिवन, स्वामी श्रीहरिदासजी की भजनस्थलो ,, 














१३६. ,, छौलबिद्वारी जी का मन्दिर 
१३५. » युगजविदारी जी का मन्दिर, 5 


१३८. » राधाविहारी जी का मन्दिर, गो० सुदर्शन जी ” 
१३६, ,, मुल्तानबिहारी जी क्र 
१४०, , दानविहारी जी कर 
१४१. ,, लाड़िलीबिदारी जी १ 
१४२. ,, नवलबिद्दारी जी » 


१४३. „ विदारीजी का मर, हरिदास 5 
भजनस्थली 

१४४. „ विद्वारीजी का मन्दिर, माईथान क 

गरा: 


१४५. ,, विद्वारीती का मन्दिर 
१४६. ,, बिद्ारीजी का मन्दिर 
१४७, ,, विद्वारीजी का मन्दिर पंचायती चौधाना (बशी 


१४5, » विद्वारीजों का मन्दि 
टु 2. र, श्री रामस्वरूपजी 
१४६ ,, विहारीजी का मन्दिर रयजी चौधाना ,, 
श्यामगढी 


१४०, »ीस्नेहविहारीलालजी, गो» औमधुसूदनः 
श्री बंशी अली जी के 

१११. ,, लाइिलीजी का मन्दिर 

gO शाहूजहांपुरबाला मन्दिर 

* ” वशीअली जी की कुञ्ज 

जी का मन्दिर १ 

क एत में अनेकों स्थान पता ज्ञात न) होने के 


) सुरादाबाइ 


स्थान 


वृग्दाबन | 


LS 


भावों से निवेदन है (र ". अवः समस्त साम 
र क्रि म्प्रदायिक ' महा 
विवरण कार्यालय मे बज को को 22) के नाम पते 


Sr 


[24 
कंसास 
तेढि मन मुस्क 


लालजी,बृ्दावन { ॥ 


भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र की स्तुति 


अये प्रगट गोपाला. दौनद पालो यशुप्रति के हिंतकारी। 


बि महतारी रूप निवारी मोडन मदन मुरारी ॥१॥ 
जाना मन अनुमाना पुतना वेगि पढाई । 
ई हरपित धाई गई जहाँ यदुराई ॥२॥ 
भेटि जाइ उठाई हृदय लगाई पयधर सुख में दीन्हा । 


| तब कृष्ण कन्हाई मन सुसुकाई प्राण. ताखु इरि लीन्हा ॥शा 


जब इन्द्र रिसाये मेघ. बुलायें वश करि ताहि. सुरारी । 

तोवन हितकारी सुरमुनि झारी नख पर गिरिबर धारी ॥|४॥ 
कंसासुर मारी अति अहंकारी वासासुर संहारी ! 

बकासुर आयो बढ्दा डरायो ताको बदन विदारी ॥4॥ 
तेदि अजि दीन जानी प्रभु चक्रपानी ताढि दीद निज लोका] - 
रह्मा सुर आये अति सुख पाये मगन भये गये शोका ॥ ३ 
यह छन्द अनूपा है रस रूपा जो नर याको गांवै। | 
नेहि सम चढि कोई व्रिभु उन सोई मन बांछित फल पाबै पम 











भगवान्‌ को भक्ति ही श्रेष्ठ है 


त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी | 
तीनों ( कायिक, वाचिक, मानसिक ) सत्यों में भक्ति ही 
ओष्ठ दै, भक्ति दी श्रेष्ठ है। 
इत्येवं वदन्ति जनजल्प निर्भया पक्रमताः कुमार व्यास 


शुक शाण्डिल्य गर्ग विष्णु कौरिडन्य रोषो द्धवारुणिबलिहनुमद्वि- 
_ भीषणाद्यो भक्तथाचायाः । 








5 


( नारद भक्ति सूत्र 5३,८३ ) 


कुमार ( सनत्कुमार दि ) वेदव्यास, शुकदेव, शाण्डिल्य, 
गर्ग, विष्णु? ( स्वामी ) कोरिडन्य, शेष, उद्धव, आरुणि, बलि, 
इनूमान, विभीषण, आदि भक्तितत्त्व के आचार्यगण लोगों 

की निन्दास्तुति का कुछ भी भय न कर ( सब ) एक मत ले ऐसा 
हैं (कि भगदडूभक्ति ही सर्व श्रेष्ठ है ) | 


केळ. | ~ देबि नारद, 





